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५ न्तः सिर] ह 
बंदान्त-धर्सः 
वेदान्त ही ज्ञान और शुक्ति की राशि हे 


यह विपय बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिये समय बहुत थोड़ा 

है। एक भाषण में हिन्दू धर्म की पूरी व्याउयः करना असंभव 
हैं| इसलिये में आप लोगों से अपने धर्म के मूल तत्वों को 
जितनी सरल भाषा में कह सकता हूँ, वतलाऊँगा। जिस हिन्दू? 
प्वाम से परिचय देने की प्रथा चल पड़ी है, इसकी इस समय कोई 
साथैकता नहीं रह गई है, क्योंकि इस शब्द का अर्थ है, मो लोग 
सिम्धु चदी के पार रहते हैं | प्राचीन पारसी लोगों के उच्चारण 
मिन्नता से यह सिन्घु शब्द हिन्दू रूप में परिणत दो गया हैं । 
वे ज्ञोग सिन्धु नद के उस पार के रहने वाले सभी लोगों को 
हिल्दू कद्दा करते थे । इस प्रकार 'हिल्दू? शब्द हम लीगों के पास 
आया है। मुसलमानी राज्य आरंभ होने पर दम लोगों ने इस 
शब्द को अपने ऊपर प्रयोग करना आरंभ किया। में यह नहीं 
कहता कि इस शब्द का व्यवहार करने से कोई हानि 

हिन्दू. है, लेकिन में पहले ही कद चुका हूँ कि इस शब्द की 
अब साथेकता नहीं रह गई हैँ। क्‍योंकि आप सभी 

लोग जानते हैं कि वर्तमान काल में सिन्धु नद्‌ के इस पार के रहने 
वाले प्राचीन काल की तरह एक धर्म को नहीं सानते। इसलिये 


( * ) 
इस शब्द से केवल हिन्दू मात्र का बोध नहीं होता, बरनू मुसल्न- 
सान, इसाई, जैन तथा भारतवर्ष के अस्यान्य मतावलंम्बियों का 
भी बोध होता है। इसलिये में हिल्दू शब्द का व्यवद्वार नहीं 
करूँगा । तव प्रश्न यह उठता है कि किस शब्द्‌ का व्यवद्वार किया 
जाय। हम लोग बैद्क (अर्थात जो लोग वेद सत के सानने 
बाले हैं ) शठ्द्‌ का व्यवहार कर सकते हैं अथवा वेदान्तिक शब्द 
का व्यवहार करने से और भी अच्छा होगा। जगत के प्रधान 
प्रधान घर्म वाले पंथ विशेष को प्रामाणिक सानते हैं | उन लोगों 
का ऐसा विश्वास है कि ये अंथ ईश्वर अथवा दूसरे किसी अति- 
प्राकृत पुरुषों के वाक्य हैं, इसलिये ये भंथ उनके धर्म की भिन्ति 
हैं। प्राश्चात्य देश के विद्वानों का मत है कि इन सम्पूर्ण अंथों में 
हिन्दू लोगों का वेद ही सब से प्राचीन है। इसलिये वेद के सम्बंध 

में कुछ कुछ ज्ञान रखना आंवश्यक है। 
चेद नामक शब्द समूह किसी पुरुष के मुँह से निकला नहीं 
है। उसका सन्‌ तारीख अब तक भी निश्चित नहीं हुआ ओर न 
कभी निश्चित हो सक्रता है। हम लोगों की तरह वेद अनादि 
अनंत हैं। एक खास बात श्राप लोगों को याद रखने 
चेद की यह है कि संसार के अन्यान्य मतावह्लम्वी ईश्वर 
नामक व्यक्ति अथवा ईश्वर के दूत या उसके भेजे हुए 
पुरुष की वाणी चतला कर अपने धर्मशास्रों की प्रामाणिक्रता सिद्ध 
करते हैं, लेकिन हिन्दू लोग कहते हैं ।क वेद के लिये दूसरा कोई 
प्रमागा नहीं, वेद स्वतत:'प्रमाण हैं। क्योंकि, वेद्‌ अनादि अनन्त हैं, 


(३) 


वह ईश्वर को शानराशि हैं। वेद कभी लिखे महीं गये, वह कभो 
रचे नहीं गये, अनन्त काल से वह मोजूद हैं। जिस प्रकार सृष्टि 
अनादि अनंत है, उसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान भी अनादि अनन्त 
है। वेद शब्द का अर्थ ही है, ईश्वरीय शान ( विद धातु का अर्थ 
है जञानना )। वेदास्त नामक ज्ञानराशि ऋषि नामथारी पुरुषों 
द्वारा आविप्कृत है। ऋषि शब्द का अबे है मंत्रद्रष्टा 
ऋषि. ऋषियों ने पहले दी से विद्यमान ज्ञान को केवल प्रदत्त 
भर किया है, यह शान ओर भाव उनके निजञ्जी चिल्तन 
का परिणाम नहीं है। जब आप लोग यह सुनें कि वेद के अमुक 
अंश के अमुक ऋषि हैं, तय यद्द र्याल न करें कि उन्ोंने उसे 
लिखा है या अपने मन से उसे उत्पन्न किया है। वह पहले ही से 
अचल्थित भावों के केवल द्रष्टा मात्र हैं । यह भाव अनन्त काल से 
सोजूद था, ऋटपियों ने केवल आविष्कार भर किया । ऋषि लोग 
आध्यात्मिक आविप्कर्ता हैं। 
वेद नामक अंथ दो भागों में वैंटे हैं--कर्मेक्रांड ओर शान- 
कांड | कर्मकांड में नाना प्रकार के याग यद्चों का 
वेद के दो वर्णन लिखा हुआ है। उसमें का अधिकांश 
भाग कर्मकांड वर्तमान काल के लिये अनुपयोगी जान कर छोड़ 
ज्ञानांड.. दिया गया है। ओर छुछ अब भी किसी न किसी 
, रूप में वरततेमान हैं। कर्मक्रांड के प्रधान प्रधान 
विषय, जैसे साधारण मनुष्यों के कतेव्य--अह्यचारी, ग्रहस्थ, 
वानप्रस्थी ओर सन्‍्यासी इन सभी विभिन्न आश्रम वालों के 


( ४) 
विभिन्न कर्तव्य अब तक सी थोड़ी बहुत मात्रा में अधुसरण किये 
जाते हैं। दूसरा भाग शानकांड--हम लोगों के घर्मे का आध्या- 
त्मिक अंश है | इसका नाम वेदाल्त अथवा वेद्‌ का अन्तिम भाग, 
वेद का चरमलक्ष्य है। वेद-शान के इस सार भाग का नाम वेदान्त 
अथवा उपनिपद्‌ हैं। भारत के सभी सम्प्रदाय वाले चाहे वह 
दवेतवादी, विशिष्टाह्ैतवादी, अद्देववादी अथवा शाक्त , गाणपत्य, 
शैव, वैष्णव जो कोई भी हिन्दू धर्म के अन्दर रहना चाद्दे उसी 
को बेद्‌ के इस उपनिषद्‌ भाग को मान कर चलना होगा। वे 
उपनिषदों का अथे अपनी अपनी रुचि के अनुसार भल्ले ही करें, 
परन्तु उन्हें इपतिपद़ों की प्रामाशिकृता स्वीकार करनी ही 
पढ़ेगो । इसी कारण से मैं हिन्दू शब्द के वदले वेदान्तिक शब्द 
छा व्यवहार करना चाहता हूँ। भारत के सभी प्राचीन दाशैनिक 
वेदान्त की प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं--और आजकल भारत 
में हिन्दू धर्म की जो शाखा प्रशालायें फैली हैं, वे एक दूसरे से भिन्न 
भ्ते ही जान पड़ें, उनके उद्देश्य कितने ही जटिल क्यों न जान 
पड़ें, जो अच्छी तरद उसको आलोचना करेंगे, वे समझ सकेंगे 
कि उपनिषदों से ही उन्ते भाव महण किये गये हैं । इन सव 
उपनिपदों के भाव हम लोगों की ज्ञाति के नस नस में इतता भर 
गए हैं कि जो हिन्दू धर्म के विल्कुल शुद्ध शाखा-विशेष के रूप 
की आलोचना करेंगे, वे समय समय पर देखकर अआश्चर्वचक्तित 
होंगे कि उपनिधदों सें रूपक भाव से दर्णन किये गये तत्वों ने 
उस रूपक के दृष्टाल्त-बस्तु में परिणत होकर उत धर्मा” का स्थाज़् 


(५) 

प्हण कर लिया है। उपनिपदों के बढ़े बढ़े आध्यात्मिक और 
दार्शनिक रूप आजकल स्थूल रूप में परिणत होऋर हम लोगों 
के घरों में पूना की वस्तु द्वो गये हैं। इमलिये हम लोगों के शितने 
प्रकार के पूजा के यंत्र प्रतिमादि हैं, वे सभी वेदान्त से लिये गये 
हैं, क्योंकि वेदान्त में यह रूपक के तौर पर व्यवद्ार में लाये गये 
हैं। क्रमश: वे भाव जाति के मम्मेस्थल में प्रवेश करके अन्त में 

प्रतिमा आदि के रूप में दैनिक जीवन के अंग हो गये हैं। 
बेदान्त के बाद स्मृतियाँ प्रामाणिक मानो जाती हैं। ये 
ऋषियों की रचो हुई हैं, किन्तु ये वेदान्त के अधीन हैं। क्योंकि 
अन्यान्य धर्मावलम्बियों के लिये जिस प्रकार उनके शास्त्र हैं, 
चैसे ही हम लोगों के लिये स्प्ृतियाँ हैं| हम लोग इसे स्वीकार 
करते हैं कि विशेष विशेष ऋषियों ने इन स्तृवियों फो बनाया है । 
इस दृष्टि से अन्यान्य धर्म के शालत्रों की जैसी प्रामाणिक्षता है, 
वैसी ही स्मृतियों की भी भ्रामाणिकता है। तोभी स्मृतियाँ ही हम 
लोगों के लिये बिल्कुल प्रामाणि# नहीं हैं। स्मृति का कोई अंश 
यदि वेदान्त का विरोधी होता है, तो वह 
स्मृतियां युग युग में द्याज्य समझा जाता है, उसकी कोई प्रामा- 
मित्र भिन्न होती हैं णिक्रवा नहीं रहती । ये स्व्ृतियाँ युग युग में 
मिन्न भिन्न होती हैं | हम लोग शात्रों 
में पढ़ते हैं-सत्ययुग के लिये ये स्मृतियाँ प्रामाणिक थीं, श्रेता, 
द्वापर और कलि के लिये दो स्थृतियाँ प्रामाणिक हैं। देशं 
काल पात्र के परिवर्तेन के अलुसार आचार आदि भी बदलते 


( ६ ) 


रहते हैं और स्मृतियाँ सुख्य करके इस आचार की नियामक हैं 
इसके कारण समय समय पर उनमें भी परिवर्तत करना पड़ा है। 
मैं आप लोगों को यद्द वात ज़ोर देकर याद रखने के लिये फह 
रहा हूँ। चेदान्त सें धर्म के मूल तत्वों की जो व्याख्या की गई 
है, वह अपरिवर्तरीय है। इसका कारण यह है कि मनुष्य और 
प्रकृति में जो अपरिवर्तनीय तत्व समूह हैं, उन पर प्रतिष्ठित 
हैं। इनमें कभी परिवतेत नहीं दो सकता। दरों वर्ष पहले 
इन तत्वों के सम्बंध में जो धारणा थो, अब भी वे ही हैं, ज्ञाखों 
वर्षो' के वाद भी वही घारणा रहेगी । लेकिन जो धार्मिक विधान 
हम लोगों की सामाजिक अवस्था ओर सम्बंध के ऊपर निर्भर 
करते हैं, समाज के परिवर्तन के साथ दी वे भी बइल जाते हैं । 
किसी खास समय फे लिये जो विधि उपयुक्त है, वह दूसरे समय 
के लिये ठीक नहीं हो सकती है। इस प्रकार दम देखते हैं कि 
फिसी समय में क्रिसी भोजन का विधान है, दूसरे समय के लिये 
वह निपिद्ध है। वह खाद्य पदाथें उस समय-विशेष के लिये लाभ- 
प्रद था, लेकिन ऋतु परिवर्तन तथा अन्यान्य कारयों से दूसरे 
समय के लिये चद अनुपयोगी सिद्ध हुआ, इसलिये स्मृतिकारों ने 
उन्हें व्यवद्वार में लाने से मना किया है। इस कारणा से स्वभावतः 
यह जान पड़ता है कि वर्तमान फाह में हमारे समाज में फोत परि- 
बरतेन आवश्यक है, उसे करना पढ़ेगा | ऋषि लोग आकर किस 
प्रकार, उन परिवर्तनों को करना होगा, यह वतला देंगे। हमारे 
घर्मं के मूल सत्य ज़रा भी न बदलेंगे, वह ज्यों के त्यों रहेंगे। 


( ७ ) 


इसके वाद पुरांणों का नम्बर आता है। पुराणों के पाँच 
लक्षण हैं। उनमें इतिहास, सृष्टि तत्व, दाशनिक्र तत्व सभो 
विषय रुपकों के द्वारा वर्णन किये गये हैं। स्वेसाधा- 
पुराण रण में वैदिक धर्म का श्रचार करने के लिये पुराण 
लिखे गये । वेद जिस भाषा में लिखे गये हैं, वह अत्य- 
लत प्राचीत है। विद्वानों में भी थोड़े दी लोग ऐसे हैं जो इन 
प्रंथों का समय निरूपण करने में समय हो सकें। पुराण निंस 
समय के क्षोगों को भाषा में लिखे गये, उसे आधुनिक संस्क्षत 
कहते हैं । ये विद्वानों के लिये नहीं है, साधारण जतता के लिये 
है क्योंकि सर्वताधारण दार्शनिक तत्वों को नहीं समक सकता। 
उन्हें इन तत्वों को समझाने के लिये स्थूल भाव से साधु राजा 
ओर महापुरुषों के जीवन चरित तथा उन जातियों में जो घढ- 
लायें घटित हुई थीं, उनके द्वारा शिक्षा दां गई हैं। ऋषियों ने 
जो भो विषय पाया है, उसे ही अहृण किया है। परन्तु उनमें से 
हर एक, धर्म के नित्य सत्य के सममाने के लिये हो व्यवहृत 
हुआ है। 
इसके वाद तंत्र हैं। इनके अधिकांश विषय पुराणों के 
से हैं। ओर उनमें से बहुत से कर्मकांड के 
अन्तर्गत प्रादीन यज्ञों को धुत्ः प्रचलित करने 
के,लिये लिखे गये हैं । 
ये ही अन्ध हिन्दुओं के शास्त्र कइलाते हैं। मिस जाति में 
इंतनी अधिक संख्या में धर्मशात्न विद्यमान हैं, और जो ज्ञाति 


(८) 


असंख्य धर्षो' से दर्शन ओर धर्म के चिस्तन में अपनी शक्ति 
लगाती आ रही है उस जाति में इतने अधिक सम्प्रदायों का 
अभ्युद्य विल्कुल स्वाभाविक है। और भी ज्यादा सम्प्रदायों 
फी उत्पति क्‍यों न हुई यही आश्वये की वात है। किन्दीं किन्‍्दीं 
विपयों में इने सम्प्रदायों में बिल्कुल विभिन्नता है। इन सभी 
सम्पदायों के उन विभिन्नताओं को समझाने फे लिये हमारे पाप्त 
समय नहीं है। इसलिये जिस मत में भिन तत्वों में हिन्दू मात्र का 
विश्वास रखना आवश्यक है, उन साधारण तत्वों फे सम्बन्ध में 
हम आलोचना करेंगे। 


पहले सृष्टि तत्व को लीजिये । हिन्दुओं फे सभी सम्प्रदाय 
वालों का ऐसा विश्वास है कि यह सृष्टि, यह प्रकृति, यह माया 
अनादि अनन्त हैं। यह संसार किसी विशेष दिन को 
सृष्टिततत नहीं रचा गया। एक ईश्वर ने आकर इस 
जगत की सृष्टि की, इसके वाद वह सो रहे हैं, यह 
फभी नहीं हो सकता | सृष्टिकारिणी शक्ति अब भी विद्यमान है । 
ईश्वर अनन्त काल से लेकर सृष्टि करते आ रहे हैं, बह कभी 
विश्राम नहीं लेते | गीता में आओ कृष्ण भगवान ने कह्दा है. :-- 
यदि हयहं न वर्तेंयं जात कर्मस्यतन्द्रितः | 
9» » 3८ »६ » उपहन्या मिला; प्रजाः॥ ३ । २३, २४ 
अगर में क्षण भर भी कर्म न करूँ तो सृष्टि का लय दो जाय। 
संसार में जो सष्टि-शक्ति दिन रात कार्य कर रही है, वह 


( ६) 


अगर क्षण भर के लिये भी बन्द हो ज्ञाय तो यह संसार ध्वंस 
हो जांयगा | ऐसा कोई समय ही नहीं था जिस समय सम्पूर्ण 
जगत में यह शक्ति कियाशोल न थी, तो भी चुग विशेष में प्रलय 
होता है । हम लोगों का दृष्टि शब्द अंगरेज्जी करा एा8४४0ा 
नहीं है। 08४४0०॥7 कइने से अंगरेजी में कुछ नहीं से कुछ का 
दोना, असत्‌ से सत्‌ का उद्धचन, यह अपरिणत मतबाद सममा 
जाता है। में इस प्रकार को असंगत वांत में विश्वांस करने के 
कारण आप लोगों को बुद्धि शोर विचारशक्ति का अपमान 
करना नहीं चाहत!। सभी प्रकृति ही विद्यमान रहती है ; फेवल 
प्रलय के समय वह क्रमशः सूच्मातिसूच्रम हो जाती है, अन्त 
में एक वाणो अव्यक्त भाव धारण कर लेतो है। फिर इुछ काल 
मानो विधाम लेने पर कोई उसे बाहर करता है, उस समय फिर 
पहले दी की तरह समत्राय, पहले द्वी की वरह क्रम विकास, 
पहले ही की तरह प्र काश दोने लगता हैं। कुछ समय त+ यह खेल 
जारी रहता है, फिर बह खेल वन्द हो जाता है--क्रमशः सृक्षमातू 
'सूच्म होने लगता है, अन्त में सम्पूर्ण । फिर लीन हो जाता है | 
फिर बाहर आता है। अनन्त काल से लेकर इस प्रकार तद॒रों 
की तरह एक वार सामने, फिर पीछे की ओर जाता है। देश- 
काल ओर अन्‍्यान्य दूसरी वस्तुयें इसी अकृति के अन्चर्गत हैं। 
इसी कारण से द्वी सृष्टि होती है, ऐसा कहना पागलपन है। 
सृष्टि के आरंभ और अन्त दोने के सम्बंध में कोई प्रश्न हो नहीं 
खड़ा होता | इसी कारण हम लोगों के शात्रों में दृष्टि के आदि 


(९ १० ) 

वा अन्त का उल्लेख किया गया है, उस समय किसी युग विशेष 
का आदि अन्त होना समझना चाहिये, उसका फोई दूसरा 
अर्थ नहीं | 

तब अश्न उठता है कौन इस रृष्टि की रचना करता है ? 
इसके उत्तर में सभी कहेंगे, इश्वर । अंग्रेजी में साधारणतः , 
(60०0 शब्द्‌ से जो समझा जाता है, हमारा अमिप्राय उससे नहीं 
है। संसक्षत का ब्रह्म शब्द का व्यवद्दार करना ही हमारी दृष्टि में 
सब से ठीक होगा। वही इस जगत-प्रपंच का साधारण 
फारण स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप क्‍या है! ब्रह्म नित्य, 
शुद्ध, नित्य जाम्रत, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वक्ष दुयामय, सर्वेव्यापो, 
निराकार अखंड है। उन्होंने हो इस जगत की र्॒ष्ट की है। 
यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यह प्रह्म ही जगत्‌ का रा ओर 
बविधाता है। तो दो आपत्ति उठती हैं । इस जगत में काफी विपमता 
देखने में आती है, कोई धनी है, कोई गरीब है, ऐसी विपमता 
क्यों है १ इसके साथ ही यहाँ पर निष्ठुरता भी वर्तमान है। 
क्योंकि यहाँ पर एक का जीवन दूसरे की मृत्यु के'ऊपर निर्भर 
करता है। एक जीव दूसरे जीव को खेंड खंड करके छोड़ देता 
है, अल्येक महुष्य अपने भाई का गल्ला दृवांना चाहता है। यह 
प्रतियोगता, यह निष्ठुरता, यह उत्पात, दिनरात की उठती 
हुई से आह--यही संसार की दशा है--अगर यही ईश्वर को 
सृष्टि है, वो यह ईश्वर अत्यन्त निर्देयी है। महुष्य कितने ही 
निष्ठुर राक्षस की कल्पना क्‍यों न करे, थद्द ईश्वर उससे भी 


( ६१) 
निष्ठुर हैं। वेदात्त कहना है ईश्वर इस वियमता और प्रतियोगिता 
का दारण नहीं है। तो किसने इसे किया ? हम 
ईरवर का वैरम्ब लोगों ने हो इसे किया हैँ । बाइल सभी खेतों में 
और नवृस्वद्षाप सम्रान रूप से भज्ञ देते हैं, लेझिन अन्न उसी खेत 
में अच्छा उपजता है भो अच्छी तरह जोता रहता 
है, जो खेत अच्छो तरद जाता नहीं रहता है. उसे जल्नबृष्टि से लाभ 
नहीं होता। बह उस बादल का अपराध नहीं है । वह इंस्र अत्यत्त 
दयावान हूँ, हमोी लोग यह जिपमता फेशाते हैं। किस प्रकार हम 
लोगों ने इस विपमतरा क्रो फैशाया है ? इस संसार में कोई सु 
पैदा होता है, कोई दुखी । उन्होंने इस विपमता को नहीं 
क्रिया तो झिसने क्रिया हैं! उनके पू्ेहन्म फे फर्म द्वारा ही 
यह मेद--थह विपनता दोगई है 
यहाँ हम लोग इस दूमरे तत्व को आलोचना पर श्रात्ते हैं-- 
जिप्त पर केवल हमी लोग नहीं, चीद्ध, जैन लोग भी एकमत्र हैं। 
इ_म सभी लोग स्वांकार करते हू क्रि सृष्टि को तरद्द 
कर्म फल ज्ञीवन भी अनस्त है। शून्य से जोव को डत्यति हुई 
है, सो बात नहीं,-ऐसा कर्भी हो द्वी नहीं सकता | 
इस प्रकार के जीव का कोई अथ नहीं। मिम्तक्ना आम आरम्म 
है, कल उसका अन्त होगा, अन्त में उप्तका बिल्कुल नाश हों 
जञायगा | यह जीवत पृर्झाल में भी विद्यमान था! आजकल 
का सारा विज्ञान इस विषय में हम लोगों को सहायता करता 
है--म लोगों के शाल्षों में छिपे तत्व जहू जगत्‌ के ज्यापारों 


टन 
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( श्र ) 

की सहायता से व्याख्या करते हैं। आप सब लोग पहले ही पे 
जानते होंगे कि हम लोगों में से अत्येक्त अनन्त काल के कर्म 
ससष्टि का फल स्वरूप है। कवियों द्वारा वर्णन क्रिया हुआ 
शिशु प्रकृति से साज्ञात्‌ पैदा नहीं होता, उसके कंघे पर अनन्त 
अतीत काल की कर्म-समष्टि है। चाहे अच्छे हों या घुरे, वह 
अपने अतीत कर्मो' का फक्ष भोगता आरदा है । हम जानते 
हैं, इसी कारण से जन्‍म होठा है। इसी से बैपम्य ( असमानता ) 
की उत्पत्ति है। यही कमंविधान है। हम लोगों में से प्रत्येक 
अपने अपने भाग्य का विधाता है। इस मतवाद से अच्टवाद 
खंडिव होता है। और यही ईश्वर के वैपस्य और नैधृ्य दोप 
का निराकरण करता है। हम लोग जो कुछ भी भोगते हैं, उस 
के लिए हम लोग उत्तरदायी हैं, दूसरा फोई नहीं। हमीं आये-स्वहूप 
हैं, हमी कारण हैं | इसलिये हम लोग स्वराधीन हैं। अगर हम 

लोग छुखी हैं तो समझना चाहिये कि हमीने अपने को ढुखी 
बनाया है इससे यह भी समझ में आता है कि अगर हस लोग 
प्रयत्ञ करें तो सुद्ी भी हो सकते हैं। अगर हम अपवित्र हैं तो 
अपने ही दोष से। इससे यह जान पड़ता है कि अग्र हम 
इच्छा करें तो पवित्र भी हो सकते हैं। इसी प्रकार सभी विषयों में 
सममाना चाहिये | मनुष्य की इच्छा किसी घटवा के अधीन नहीं 
है। मलुष्य की अन्‍्स्त प्रवल इच्छा शक्ति और स्वाघीनता 
के सस्मुख सभी शक्तियाँ, यहाँ तक कि प्राकृतिक शक्तियाँ भी, 
सिर कऋकाठो हैं। उनकी दास हो सकती हैं। 


( १३ ) 


यहां स्वमावतः यह प्रश्न उठता है कि आत्मा क्‍या है 
आत्मा को जाने विना हमारे शात्रों में कहे हुए ईश्वर को भी 
नहीं जाता जा सऊता | भारत और मारत के अतिरिक्त अन्य 
देशों में वाह्य प्रकृति की आलोचना द्वारा इस सबकालीन सत्ता 
के आभास की चेष्टा की गई है। में भानता 

आत्म तल हूँ, इसका परिणाम भी अत्यन्त शोचनीय हुआ 
है। अतीत सत्ता का आभार होना तो दूर रहा, 

हम लोग भिनन ही जड़ जगत की आलोचना करते हैं, उनने ही 
जड़वादी द्वोते जाते हैं। अगर हम लोगों में थोड़ा बहुत 
पहले धर्म भाव रहता भी है, तो वह भी जड़ जगत को आलोचना 
करते करते दूर द्ोत्राता है। इसलिये आध्यात्मिकता और 
उस परम पुरुष का शान 'बाह्म जगत द्वारा नहीं हो सकता। 
उसकी खोजवीन हृदय में, आत्मा में करती होगी । वाह्य अगतू 
हम लोगों को उस अनन्त के सम्बंध में कोई सन्देश नहीं दे 
सकता। जन्तजेगत में अन्वेषण करने से हो उसका सम्बाद पाया 
जा सकता है । इसलिये केवल आत्म तत्व के अस्वेषण से ही, 
आत्म तत्व के विश्लेषण से ही, परमात्मा का ज्ञान संभव हो 
सकता है। जोवात्मा के स्वृहूप के सम्बंध में भारत के भिन्न मिन्न 
सम्प्रदायवाल्नों में मतभेद भले हो है, किन्तु कई एक विषयों में 
सभी एकम्त भी हैं। जैसे-जीवात्मा अनादि, अनन्त है, वह 
स्वरूपतः अविनाशी है| दूसरा यद्द कि अत्येक आत्मा में सब 
प्रकार की शक्ति, आननंद, पवित्रता सर्वव्यापक्रत और सर्वश्नता 


( १४ ) 


छिपी हुई है। इस महान तत्व को सदा स्मरण रखना दोगा। 
प्रत्येक मनुष्य में, श्रल्मेक प्राणी में--वद्द कितना ही दुबेल् या 
आूर्ख क्‍यों न हो, बह छोटा द्वोया बड़ा, वह सर्वव्यापी स्वेक् 
आत्मा मौजूद है। आत्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, भेद 
केवल प्रकाश के तारतस्य में है; स्वरूपतः उसके साथ हम लोगों का 
कोई भेद नहीं है। जो हम लोगों का भाई है उसकी जो आत्मा 
है, वही हम लोगों की भी है | भारत ने इस महान्‌ तत्व का संतार 
के सामने प्रचार फिया है। अन्यान्य देशों में सम्पूर्ण मनुष्यों में 
आतू भाव का तत्व श्रचारित है, भारत में वह 'सर्वेप्राणी का 
आंतू भाव का आकार धारण किए है। छोटा से छोटा प्राणी, 
यहाँ तक कि चींटी तक भी हम लोगों का भाई है, वह हमारा 
देह स्वरूप है। 'एवं तु पंडितैज्ञात्या सर्वेभूत मय हरिम! इत्यादि । 
इस रूप में विद्वान लोग उस प्रभु को सर्वभूत मय जानकर, सब 
प्राणियों में जानकर, से प्राखिसात्र की उपासना करेंगे। 
इसी कारण से हिन्दुस्तान में पश्चु पत्तियों ओर द्रिद्रों के 
अति इतना दया का भाव पाया जाता है, सभी बातों में यह 
“दया भाव दिखलाई पड़ता है। आत्मा में सारी शक्तियाँ विद्यमान 
हैं, इस पर भारत के सभी सम्प्रदाय वाले एकमत हैं । 

स्वभावतः अब ईश्वर तत्व की आलोचना का प्रश्न खड़ा 
'होता है | किन्तु इसके पहले आत्मा के सम्बंध में एक बात कहना 
चाहता हैँ । जो अंग्रेजी भाषा की चर्चा करते हैं, वे अक्सर 
807 और एणंगते इन दो शब्दों के भमेले में पड़ जाते हैं 
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संस्क्त का आत्मा ओरअंग्रेज़ी छा ए्रगाऐ! शब्द चिल्कुल 

मिंन्न मिन्न अर्थ प्रकट करते हैं । हम लोग जिसे 
आत्मा क्या है? सन कहते हैं, पाश्चात्य देश वाले उसे 507 

ऋ्े हैं। पाश्चात्त देशों में आत्मा के सम्बन्ध 
में यथाथे ज्ञान किसो समय नहीं था। प्रायः बीस वर्ष हुए, संस्क्त 
दर्शन शात्रों को सद्रायता से यह शान पास्चात्य देशों में आया 
हैं। हम लोगों का यह स्थूल शरीर है, इसके पीछे मन है। 
लेकिन मन आत्मा नहीं हैं। व सृक्ष शरीर-सृद्म तन्मात्र से 
बना हैं। यही जन्म जन्मान्तर में विभिन्न शरीर में आश्रय लेता 
है, किन्तु इसके पीछे 80॥ था मनुप्य की आत्मा है। यह 
आत्मा शब्द 607! था श्ाएएं शब्द के द्वारा अनुवादित 
नहीं हो सकता | इसलिये हम लोगों को संस्कृत छा आत्मा 
शब्द अथवा आजकल के पॉसचाल्य दाशमिकों के मतानुसार 
हता शब्द फा व्यवद्वार करना द्वोगा। चाहे हम मिस शब्द 
का व्यवहार करें, आत्मा-मन ओर स्थृत्न शरीर दोनों से प्रथक 
है, इस धारणा को मन के भीवर अच्छी ठरह से रखना दोगा | 
ओर यह आत्मा द्वी मन था सूक्ण शरीर को साथ लेकर एक 
देइ से दूसरी देह में जाता हैं। जिस समय वह सर्वेज्षत्न ओर 
पूर्ात्व प्राप्त करता हैं; इस समग्र उसका जन्म मृत्यु नहीं होता । 
उस समय बह स्वाबीन हो जाता है । अगर वह चाह तो मन था 
सुच्म शरोर को साथ रख सकता है अथवा उसे द्याग करके 
अस्त काल के लिये स्वाधीन और मुक्त हो सकता है। स्वाधी- 
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नता ही आत्मा का लक्ष्य है! यही हम लोगों के घर्म को विशे- 
घ॒ता है हम लोगों के घर्म में मो स््रगे नके है, किन्तु वह चिरस्थायी 
नहीं | स्वर्ग नरक के स्वरूप का विचार करने से यह सहन ही 
ज्ञान पड़ता है कि वह चिरस्थायी नहीं हो सकते । यदि स्वगे नाम 
की कोई घस्तु है, तो बढ़ इस मटेलोक को पुनरावृत्ति सात्र 
होगी, थोड़ा सा विशेष सुख या थोड़ा सा अधिक भोग होगा । 
इससे और भी बुराई ही होगी । इस प्रकार के स्वर्ग अनेक हैं। 
जो लोग फल्न की आकांक्षा के साथ इस लोक में कोई सत्कर्म 
करते हैं, वह मृत्यु के बाद इस प्रकार के स्वगे में इन्द्रादि देवता 
होकर जल्म अहण करते हैं | यह देवत्व विशेष पद मात्र है। यह 

देवता भी एक समय भनुष्य थे, सत्कर्मों से उन लोगों 
स्वर्ग ने देवत्व प्राप्त किया है। इन्द्र, वरुण नाम के कोई 

देव विशेष नहीं हैं। हज़ारों इन्द्र द्वोंगे। राजा नहुष ने 
मृत्यु के बाद इन्द्रत्व प्राध्ष किया था | इन्द्व॒त्व पद मात्र है। किसी 
व्यक्ति ने सत्क्मों के फत्न से उन्नत होकर इन्द्रत्व प्राप्त किया, 
कुछ दिन तक उस पद पर रहा, फिर उसने देवदेह को 
त्याग कर फिर मनुष्य जन्म ग्रहण किया । मनुष्य जन्म खबे ओए 
जन्म है। कोई कोई देवता स्वर्ग सुख की वासता त्याग कर सुक्ति 
लाभ की चेष्ठा करते हैं, किन्तु जिस प्रकार इस जगत के अधि- 
कांश लोग धन सान ऐश्वर्य पाकर उच्चता को भूल जाते हैं । उसी 
प्रकार अधिछांश देवता भी ऐश्वर्य के मद में मत्त होकर मुक्ति क्री 
चेष्टा नहीं करते | जब वह अपने शुभ कर्मो के फल भोग लेते हैं 
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तो वह फिर एथ्वी पर मतुप्य का रूप धारण करते हैं। इसलिये 
पृथ्वी द्वी कर्म शूम्ति है, इस प्रथ्वो से हो हम लोग मुक्ति प्राप्त 
कर सकते हैं। इसलिये इन स्व॒र्गा' से हमें विशेष प्रयोजन नहीं, 
तो छिस वस्तु की प्राप्ति के लियेहम लोगों को चेष्टा करनी 
चाहिये ? मुक्ति के लिये। दमारे शात्र कइते हैं कि 
' मुक्ति ही हम श्रेष्ठ से ओष्ट स्त्र्ग में भो तुम ५कृति के दास मात्र 
लोगों का लक्ष्यद हो। तुम वीघ्ष हज़ार वर्ष तक राज भोग करों, 
इस से क्या लाभ होगा ? जितने दिन तक 
तुम्हारा शरीर रहेगा, उतने दिन तक तुम सुद्दों के दास मात्र 
होगे। मितने दिन तक देश काल तुम्दारे ऊपर कायें कर रहा है, 
उनने दिन तक तुम क्रीत दास हो। इसी कारण से हम लोगों 
को चाह्य प्रकृति ओर अत्व: प्रकृति दोनों को जीतना पड़ेगा। 
अछृति जिस भ्रकार तुम्दारे पेरों तले रहे, उसे पद्दुलित 
करके इसके बाहर जाकर स्वाधीनतापूवेक अपनी महिमा को प्तति- 
पत्र करना दोगा । उस सप्रय जन्म और मरण के पार हो झाझोगे। 
उस समय तुम्दारा सुत्र चला जाबगा, इसलिये तुम उस समय 
हुःख को भी पार कर जाओोगे। उस समय तुम सर्बानीत 
श्रव्यक्त,अविनाशो आनंद के अधिकारी होगे। इम लोग जिसे यहाँ 
पर सुत् ओर कल्याण कहते हैँ वह उत्त अनन्त आनंद का एक 
करण मात्र है। यह अनंत आनंद ही हम लोगों का लद्धय हैं। 
आत्मा जिस प्रकार अनंत आमत्द स्वरुप हैं, वेसे ही लिंग 
वर्ित है। आत्मा में लो और पुरुष का सेद नहीं है। देह के 
र्‌ 


।/ 
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सम्बन्ध में ही नर नारी का मेंद्र हैं। इसलिये थात्मा पर स्धी 
पुरुष का सेद्‌ आरोरण करना अम मात्र हैं-- 
शरोर के सन्वन्ध में भी बह सत्य है। आत्मा के 
सर्च्वच भें अवस्था का भी कोई निरचय नहीं 
ही सकता बह प्राचीन पुरुष सदा द्वी एक रूप रद्दता है। 

क्रिस प्रकार यह आत्मा वद्ध हुआ ? हमारे शास्र ही इस 
प्रश्न का एक मात्र उत्तर दे सकते हैं। अज्ञान ही वंधन का कारण 
है। हम लोग अप्वान में दी फँसे हुए हैं--ज्ञान के उदय से ही 
उसका नाश होगा, हम लोगों को अशानांवक्वार के पार ले जायगा 
इस श्वात की आप्ति का उपाय क्‍या है? भक्तिपूवक ईश्वर 
को उपासना ओर संसार के सत्र प्राणियों 
बंबन और मुक्ति को ईशर का रूप मानना, उनपर प्रेम करना 
ही उप्त छान की प्राप्ति का उपाय है| ईश्वर में 
अत्यन्त प्रेम रखने से ज्ञान पेंदा होता है, अज्ञान दूर होता है, 

सारे बंधन टट जाते हैं. और आत्मा मुक्ति प्राप्त करती है । 
हम लोगों के शास्त्रों में ईश्वर के दी रूपों का उल्लेख 
किया गया है, सगुण ओर निगुश | सग॒ुण ईश्वर सर्व ध्यापी, 
संसार की सृष्टि, ल्थिति और अलय का : 
तगुण और निरयुय कर्ता है--संसार का! अनादि जनक जननी 
ब्रह्म है। उसके साथ दम लोगों का नित्य सेद है। 
मुक्ति का अथे है ईश्वर का सासीप्य और साज्नोक्ष्य प्राष्चि | 
निर्गुण व्रह्म के वर्णन में उनके लिये संसार में व्यवहार में लाये 
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जाने वाले सव तरह फे विशेषण अनावश्यक ओर अयुक्तिप्रद 
जानकर छोड़ देने पढ़ेंगें। उस निर्गुण सर्वेव्यापी पुरुष को 
ज्ञानवान नहीं ऋद्दा जा सकता, इसका फारण यह है कि ज्ञान मन 
का धर्म है। उसे चिन्ताशील भी नहीं कहा ज्ञा सकता | क्योंकि 
चिस्ता संसीम जीव के ज्ञान-लाभ का उपाय मात्र है। उसे विचार- 
परायण भी नहीं कह सकते। क्योंक्रि विचार और ससीमता- 
दुर्वशता का चिन्द स्वहवप है। उसे छष्टिकर्ता भी नहीं कहा 
जा सकता। क्‍योंकि वद्ध को छोड़कर मुक्त पुरुष सृष्टि में 
प्रवृत्त नहीं होता | उसके लिये बंधन द्वी क्‍या है ? बिना प्रयोजन 
के कोई कार्य नहीं करता | उसे प्रयोजन ही किस वस्तु का हैं 
अभाव के बिना कोई कार्य नहीं फरता। उसे अभाव ही किस 
वस्तु का है? वेद में उसके लिये 'सः? (वह) शब्द प्रयुक्त नहीं 
हुआ है। 'सः शब्द के द्वारा निर्दिष्ट न होकर निगु ण भाव को 
समझाने के लिये ततू शब्द के द्वारा उसका निर्देश किया गया 
है। सः शब्द के द्वारा निर्दिष्ट होने पर व्यक्ति विशेष का चोध 
होता है, इससे जीव जगव के साथ उसकी विल्कुल प्रथक्रता सूचित 
करता है| ईश्वर के लिये निगुणवाचक तत्‌ शब्द का प्रयोग 
क्रिया गया है, तत्‌ शब्द निमुण त्रक्ष के लिये प्रचलित हुआ 
है। इसी को अद् तवाद कहते हैं । 

इस निर्मुण पुरुष के साथ हम लोगों का क्या सम्बन्ध है ९ 
हम लोग उससे बिल्कुल अभिन्न हें। हम त्ोगों में से प्रश्ेक् 
सम्पूर्ण प्राणियों का मूल कारण स्वरूप-निगुण पुरुष का 
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विसिन्न विक्रास मात्र है। जिस समय हम लोग उस अनन्त 
निगुण पुरुष से अपने को पृथक समझते हैं, उसी समय हम 
लोगों के हु'ख की उत्पत्ति होती है ओर उस अनिरवेचनीय निर्गुण 
सत्ता के साथ हम लोगों का अमिन्न ज्ञान ही मुक्ति है। सारांश 
यह कि हम लोग अपने शास्त्रों में ईश्वर के दो भाव का उल्लेख 
पाते हैं । यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि निर्गुण त्रह्मवाद्‌ 

ही सब तरह के नीति विज्ञान की भित्ति है। 
अद्वेतवाद ही नीति अत्यन्त प्राचीन काल से हो प्रत्येक ज्ञाति 
विज्ञान की मित्ति हे फे भीवर यह सत्य प्रचलित है--मलुष्य 

जाति को अपने समान सममाना चाहिये। 
भारतवर्ष में तो म मनुष्य ओर इतर प्राणियों में कोई भेद ही नहीं । 
काल से ही अल्येक जाति के भीतर यह सत्य :चलित है - मलुष्य 
जाति को अपने समान समझना चाहिये। भारतवर्ष में तो महुष्य 
आर इतर प्राणियों में कोई भेद ही नहीं किया जाता, सभी प्राणियों 
को आत्म तुल्य समझने का उपदेश दिया गया है। लेकिन दूसरे 
प्राणियों को आत्मतुल्य समझने से क्‍यों कल्याण होगा, किसी ने 
चसका कारण नहीं बतलाया है। एक मात्र निर्शुण ब्रह्मवाद ही 
इसको बतला सकता है । आप इस तत्व को तभी सममेंगे 
जब आप सारे ब्रह्माण्ड को एक अखंड स्वरूप सममेंगे--जिस 
समय आप जानेंगे कि दूसरे को प्रेम करने से अपने 
को ही प्रेम करना होगा, दूसरे की द्वानि करने से अपनी ही 
हानि होगी। उसी समय दस लोगों की समझा में आ जायगा 
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कि दूसरों का अनिष्ट करना क्‍यों उचित नहीं। इसलिये 
इस निगुण त्रह्ममाद ही से नीति विज्ञान के मूल ठत्व की युक्ति 
पाई जाती है। अद्वेतवाद की चर्चा उठने से और भी कई 
बातें आरा पड़ती हैं । समुण ईश्वर में विश्वास करने से हृदय 
में कैसा अजुप्रम प्रेम उमड़ता है, इसे में ज्ञानता हूँ। विभिन्न 
समय के प्रयोजन के अनुसार लोगों पर भक्ति का क्‍या प्रभाव 
पड़ता है इस से में अच्छी तरह अवगत हूँ। लेकिन हम लोगों 
के देश में अब ज्यादा रोने धोने का समय नहीं है | इस 

समय कुछ वल्ल पोरुष की आवश्यकता है । 
बल-दी के लिए इस निगुण ब्रह्म में विधास होने पर--सब 
उपाय-- तरद के कुस स्कारों से रहित होकर में ही 
अद्देतवाद है निगुण ब्रह्म हूँ इस पान की सहायता से खुद 

अपने पैरों पर खड़ा होने से हृदय में कैसी अपूर्य 
शक्ति का विकास होता है, कहा नहीं जा सकता । भय ? किसका 
भय : में प्रकृति के नियमों तक को आ्राह्म नहीं करता ! सत्य 
मेरे लिये तो उपहास की वस्तु है। मनुष्य उस समय अपनी 
आत्मा की महानता फो जानता है--जो आत्मा अनादि अनन्त 
है ओर अविनाशी है, जिसे कोई यंत्र काट नहीं सकना, आग 
जता नहीं सकती, जल डुवा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, 
जो अनन्त जन्‍म रहित मृत्यू शूल्य है, जिस को महिमा के सामने 
सूर्य चन्द्र आदि--यहाँ तक कि सारा ब्रह्माण्ड समुद्र की चूँद के 
समान ज्ञान पड़ता है, जिसकी महिमा के सामने काल का 
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अल्वित्व विल्ञीन हो जाता है। हम लोगों को इस महिमाशाल्री 
आत्मा के प्रति विश्वांस जमाना होगा--तमी बलवीये आवेगा। 
तुम जो चिन्तन करोगे, वही होगे। अगर तुस अपने को दुवेल 
सममोगे, तुम दुवेल होगे, तेमस्त्री समझने पर तेजस्वी होगे। 
अगर तुम अपने को अपविन्न सममोगे, ठुम अपविन्न होगे। अपने 
को शुद्धसममने पर शुद्धहोगे । अद्वेववाद हम लोगों को अपने को 
हुबल सममने का उपदेश नहीं देता, किन्तु अपने को तेजस्वी सब 
शक्तिमान और सर्वेश्ष समझने का उपदेश देता है । हमारे भीतर यह 
भाव अब भी चाहे प्रकाशित न हो, लेकिन यह तो हमारे भीतर 
ही है। हमारे भीतर सभो ज्ञान, सभी शक्ति, पूर्ण पवित्रता और 
पविन्नता का भाव है। तब हम उन्हें ज्ञीवन सें क्यों नहीं प्रकाशित 
कर पाते ? इसका कारण है, हम लोग उन पर विश्वास नहीं करते। 
अगर हम लोग उनपर विश्वास करें तो उनका विक्रास होगा, जरूर 
होगा। अद्वेतवाद इसी की शिक्षा देता है। बिल्कुत्त लड़कपन से 
ही आपके बच्चे तेजस्वी दोने चाहिये उन्हें किसी तरद् की छुबब- 
लता, किसी प्रकार के बाहरी अनुष्ठान की शिक्षा देने की आंव- 
श्यक्षता नहीं । वे तेजस्वी बनें, अपने पैरों खुद खड़े हों, वे साहसी, 
सर्वेज्यी, सब कुछ सहने वाले बनें । इन सम्पूर्ण गुणों से थुक्त होने 
के लिये उन्हें पहले आत्मा की महिसा के सम्बन्ध में शिक्षा देनी 
होगी । यह शिक्षा वेदान्त ही में, केवल वेदान्त ही में पाओगे। 
उसमें अन्यान्य धर्मों की तरह भक्ति 'उपासना आदि के सम्बन्ध 
में अनेक उपदेश दिये गये हैं--बह काफी मात्रा में मौजूद हैं, 


( *३ ) 
लेकिन में जिस आत्मतत्व छी बात कद रहा हूँ बद्दी जीवन ओर 
शक्ति देने वाला है, वह अपूवे हैं। वेदान्त ही में फेवल बढ मद्राल 
तत्व छिपा हुथा है| नो सम्पूर्ण जगत्‌ के भावों में उलट फेर पैंदा 
कर देगा और विज्ञान के साथ धम का सामंजस्य स्थापित ऋरेगा। 
मैंने आप लोगों से अपने धर्म फे प्रधान प्रधान तत्वाँ को 
बताया है । इन्हें किस प्रकार कार्य रूप में परिणत करना दोगा, 
इस समय उस सम्बन्ध में कई बातें कहनो हैँ । मैंने पहले ही कह्दा 
है कि भारत में जितने कारण माजूद हैं, उनसे यहाँ पर अनेक 
सम्प्रदायों का होना सम्भव है। इसी से यहाँ पर अनेक सम्प्रदाय 
दिखलाई पढ़ते हैं । एक और आश्चर्य की वात यह देखने में आठी 
है कि एक सम्पदाय दूसरे सम्प्रदाय फा विरोध नहीं करता । रौव 
यह नहीं कहते की वैष्णव मात्र हो अबःपतित दोंगे, नक्रेगामी 
होंगे। अथवा वेप्णव शवों को यह वात नहीं कहते । शैत कहते 
हैं कि दम अपने मार्ग पर चल्षते हैं, तुम भी अपने रास्ते पर 
चलो | अन्त में हम लोग एक द्वी स्थान पर पहुंचेंगे। भारत के 
सभो सम्परदायवालों ने इसे स्वीकार किया है। इसी को इषट-निष्ठा 
कद्दते हैं । अत्यन्त प्रादीत काल से ही यह बात 
इष्ट निप्य चली आती है कि ईश्वरोपासना की अनेक प्रणा- 
लिया हैं। यह भी चला आता है कवि विभिन्न 
कृति के लिये विभिन्न साधन प्रणाली आवश्यक है। तुम जिस 
प्रणाली से ईख़र को प्राप्त करना चाहते हो, समंत्र है वह प्रयात्री 
हमारे लिये सुगम न हो, सर्मंत्र हैं चह प्रणाली हमारे लिये दानिप्रद 
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भी हो। सभी को एक मार्ग से चलना होगा, इसका कोई अर्थ 
नहीं, इसले उल्टे हानि ही होगी, इसलिये सब लोगों को एक मार्ग 
से होकर ले जाने की चेष्ट को एकदम त्थाग कर देना चाहिये । 
आगर फभी प्रृथ्वी के सब लोग एक धर्म के मानने वाले होकर 
एक रास्ते पर चलने लगेंगे, वहो बहुत बुरा होगा। ऐसा द्वोने 
पर लोगों की स्वतंत्र विचारशक्ति और ग्रकृति धर्मेभाव एकद्म 
नष्ट हो जायगा। भेद्‌ द्वी हम लोगों को जीवनयात्रा का सूल मंत्र 
है। सम्पूर्ण रूप से भेद नष्ट हो जाने पर सृष्टि का लोप हो ज्ञायगा। 
जितने दिन तक विचार अ्र॒णात्ञी की यह मित्रता रहेगी, तब तक 
हम लोग मौजूद रहेंगे। आपके लिये आपका मार्ग अच्छा हो 
सकता है, लेकिन हमारे लिये नहीं । प्रत्येक के इष्ट मित्र हैं, इस 
बात से यह समझ में आता है कि प्रत्येक का मार्ग मिन्न है । यह 
बात ध्यान सें रखो कि संत्तार के किसी भी धर्म के सांथ इम लोगों 
का विवाद नहीं । हममें से प्रत्येक के लिये मिन्‍न भिन्‍न इप्ट देवता 
हैं। लेकिन जब हम देखते दें कि लोग आकर हम लोगों से कहते 
हैं कि यही एक मात्र मार्ग है, और भारत सरीखे असाम्प्रदांयिक 
देश में जोर देकर हम लोगों को उस मत में करना चाहते हैं । तो 
हमें उनकी बातें सुनऋर हँसी ही आती हैं ! जो ईश्वर को पाने के 
उद्देश्य से दूसरे मत के मानने वाले अपने भाश्यों का राल्लो घोटना 
चाहते हैं, उनके मुख से श्रेस की बातें बहुत असंगत ओर घुरी 
जान पड़ती हैं। उनके प्रेम का कोई विशेष मूल्य नहीं है । दूसरे 
लोग दूसरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, शो यह सहंन नहीं 
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अहीं कर सकता है, वह्‌ प्रेम का उपदेश देता है ? यदि यह भेस 
है, तो हेप किसे कहेंगे ? ईसा, बुद्ध या मुहस्सद-संसार के भिस 
किसी भो अवतार की उपासना क्यों न करो, किसी धर्मावलम्धी 
के साथ हमारा विवाद नहीं। हिन्दू कहते हैं, आश्ो भाई, सुम्दें 
जिस सहायता को आवश्यकता हो, में करने फे लिये तैयार हूँ । 
लेकिन में अपने रास्ते से जाऊँगः, उसमें छुछ बाधा न पहुँचाना | 
मैं अपने इप्देव की उपासना कहूँगा। तुम्दार रास्ता विल्कुल 
ठीक है, इसमें ज़रा भो कूठ नहीं है, लेकिन मेरे लिये वढ़ दुखदाई 
दोगा। कान खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिये उपयोगी है, इसे 
हम अपने अनुभव से स्वय॑ ज्ञान जाते हैं, हमारों डाक्टर इस 
सम्बन्ध में हम कुछ सिखा नहीं सकते। इसलिये किस रास्ते से 
चलना चादिये इसे हमारी प्रभिज्ञनां ही हमें श्रच्छ्ी तरह बतला 
देगो, यही इ्ट निष्ठा है। इसी कारण से हम कहते हैँ कि थदि 
किसी मन्दिर में जाकर अथनता फ्रिसी मंत्र या भतिमा की सहा- 
यता से तुम अपनी आत्मा में विद्यमान ईश्वर को प्राप्त कर सकते 
हो । यदि किसी विशेष अलुप्ठान द्वारा तुम्दारा ईश्वर तुम्हें मिल 
सकता हो तो तुम उस अनुष्ठान को कर सकते हो। जो कोई 
भी क्रिया वा अनुप्ठान तुम्हें इंश्वर के मिक्ट ले जाय, तुम उसी 
को करो। जिस क्रिसी मन्दिर में जाने से तुम्हें ईश्वर 
मिले, उस मन्दिर में जाकर उपासना करो। लेकिन विभिन्न 
अतों को लेकर विवाद न करो। मिस क्षण तुम विद्राद करोगे, 
उसी क्षण तुम ईश्वरीय मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे, तुम आगे 
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न बढ़कर पोछे फो हटने लगोगे, क्रमशः पशु पदवी को पहुंच 
जाओगे। 
हम लोगों का घर्म किसी से घृणा करना नहीं सिखांतां, सभी 
को अपनी गोद में लेना सिखाता है | हम लोगों का जाति भेद 
तथा दूसरे रस्मोरिवाज् धर्म से सम्बंध रखते हैं, ऐसा ऊपरी 
तौर पर जान पड़ता है, परन्तु वास्तव में ऐसी 
समाज संस्कार बात नहीं । साटी हिन्दू जाति को रक्ता करने के 
लिये ये सभी नियम आवश्यक थे। मिप्त समय 
इस शआत्म-रक्षा की आवश्यकता न रहेगी, उस समय ये आप से 
आप उठ जाँयगे। इस समय ज्यों ज्यों इमारों अवस्था घढ़ती 
जाती है सयों त्यों ये आ्राचीन प्रधायें हमें अच्छी जान पड़ती हैं। 
एक समय था जबकि हम इसमें से अधिकांश को अनावश्यक ओर 
फजूल सममते थे लेकिन ज्यों ज्यों हमारों अवस्था बड़ी होती 
जाती है, त्यों त्यों इन के विरुद्ध कुछ बोलने में संक्रोच जाव 
पड़ता है । वात यह है. कि सैकड़ों शताविदियों फे छाव और अचु- 
भव के बाद ये प्रथायें बनी हैं । कल्न का बच्चा जो सम्भव है फल 
ही मृत्यु के सुख में चला जाय, अगर बढ आकर हमारे वहुत दिनों: 
के सोचे विचांरे विषय को छोड़ दैने के लिये कहे ओर इम भी 
यदि उस बच्चे की बात्त सुनकर उसके मतानुसार अपनी कांये- 
प्र।णाली को परिवर्तत कर डालें, तो हमसे बढ़कर और फोन 
अहमक होगो। भारत के अतिरिक्त और दूसरे देशों से हम लोग: 
समाज-सुधार के सम्बंध में जो उपदेश पाते हैं, वे अधिकांश में 


( रे७ ) 


इसी प्रकार के हैं| उनसे यह कहना होया--पहले तुम एक स्थायी 
समाज संगैठित करो, तब तुन्दारी वात सुनी जायगी। तुम लोग 
दो दिन भी एक वात पर ठद्दरते नहीं दो, उस पर वाद विदाद 
उठते ही छोड़ देते दो। छुद्र पतिंगे की तरह ठुम लोगों का 
क्ञणु स्थायी जीवन है. ! बुदबुद की तरद तुम्हारी उत्पत्ति द्वोती है, 
और बुदूबुद को तरद ही तुम्हारा लब द्वोता है। पहले हम 
लोगों क्री तरह स्थायी समान गठित करो-पहले ऐसे ऐसे सामा- 
जिक नियमों ओर प्रथाओं का प्रवर्तन करो जिन की शक्ति 
सैकड़ों शवाब्दियों तक स्थिर रहे तब तुम से बातचीत करने 
का अवम्तर आयेगा । लेकिन जब तक ऐसा ने होगा, तब तक 
ठुम चंचल बच्चे की तरह दो । 
हमारे धर्म के सम्बंध में दमें जो कुछ कहना था, वह समाप्त 
हो गया । श्रव वर्तमान युग के लिये जो विशेष प्रयोगन है, ऐसा 
ए+ विषय तुम से कहेंगे। मह्यभारत के रचयिता वेद व्यास 
का भला हो । वह कई गये हैं,कलियुग में दान 
कलियुग में धर्मदान हो एक% मात्र धर्म है।! ओर युगों में जो 
ही श्रेष्ठ साधन है कठोर तपल्‍्या और योगादि प्रचलित थे, 
वे इस समय में न चन्न सकेंगे। इस युग में 
विशेष मह॒दव दान का है। दान शब्द से क्‍या अभिप्राय समझते 
हो ? धर्मदान ही श्रेष्ठ दान है, इसके वाद विद्यादान, इसके बाद 
प्र।ण दान, अन्न वसद्धदान सब से निकृष्ट दान है। जो घर्म शान 
प्रदान करते हैं, वह आत्मा की अनन्त अन्स मृत्यु के प्रवाह से 


€ श्८ ) 
रक्षा करते हैं। जो विद्यादान करते हैं वे भी झ्ष्यत्मिक ज्ञान 
प्राप्ति में सद्ायता करते हैं । अन्यान्य दान, यहाँ तक कि प्राणदान 
भी इसकी तुलना में हेय है। इसलिये तुम लोगों को इतना 
जानना आवश्यक है कि आध्यात्मिक ज्ञान के दान से और सब 
कर्म निकृष्ट हैं। आध्यात्मिक शान को फैलाने दो से मनुष्य जाति 
की सब से घड़ी सेवा हो सकती है। हमारे शान्ष आध्यात्मिक 
भावों के अनन्त सोते हैं । और इस त्याग-भूमि भारत को 
ओड़कर पृथ्वी में ओर कहाँ धर्म को अपरोक्षछुभूति का ऐसा 
इृष्टान्त पाशओगे ? संसार के सम्बंध में हमें कुछ शान है और 
देशों में चड़ी लम्बी चौड़ो वातें सुनने में तो आती हैं, लेकिन 
केवल इसी देश में ऐसे ज्लोग पाये जाते हैं जो धर्म को 
जीवन में परिणत करने वाले होते हैं। केवल मुँह से धर्म 
की बातें करना हो घर्म नहीं है। तोता भी भुँद से राम 
राम कद्ठता है। ऐसा जोचन देखना चाहिये जिसमें त्याग, 
आध्यात्मिकता, तितित्षा और अनन्त प्रेम वियमान हो। 
इन शुणों के होने पर द्वी तुम धार्मिक पुरुष हो सकते हो। 
जब हमारे शात्रों में ये सभी सुन्दर सुन्दर भाव वर्तमान हैं और 
इमारे देश सें ऐसे मद्गाद जीवन के उदाहरण स्वरूप विद्यमान हैं, 
तब अगर योगियों के हृदय और मस्तिष्क से उत्पन्न विचार स्व- 
साधारण में अचारेत हो कर धनी गरीब आदि ऊँच नीच सब फी 
सम्पत्ति नहीं होता, तो यह वहुत्त दुख को वात है। इन सब तत्वों 
को भारत ही में नहीं फैलाना होगा वरन्‌ सारे ससौर में उन्हें 


नी 
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फैलाना होगा। हम लोगों का यही एक कतेब्य है। और 
भितना ही तुम दूसरों की सहायता करने को तैयार होगे, त्योंही 
छुम देखोगे कि तुम अपना दी भला कर रहे हो । अगर सच- 
मुच् तुम अपने धर्म फो चाइते हो, अगर वास्तव में अपने देश 
को प्यार करते हो, तो तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए कि शा्रों 
में जो दुर्वाध रन्नराशि है; उसे लेकर जो उसके पाने के अधिकारी 
हैं, उन्हें चाँठ दो । सब से बढ़कर हमें एक विषय पर दृष्ठि डालनी 
दीगी | द्वाय ! हम लोग शतादिदयों ईर्ष्याद्वेप के विष से जम रितत 
हो रहे हें--- हम लोग परएपर एक दूसरे की हिंसा हो कर रहे 
हैं--अमुफ हम से बड़ा क्यों दो गया--दिन रात इसी चिंता में 
हम लोग घुले जा रहे हैं ! यददी क्‍यों, धर्म कर्म में भो हम लोग 
इस से मुक्त नहीं हैं--हम लोग यहां तक ईष्या के दास हो रहे हैं !-- 
इसे हम लोगों को त्यांग कर देना होगा । अगर भारत में किसी 
का वोलबाला है तो वह ईर्ष्या है। सभी आजा देना चाहते 
हैं, आशापालन के लिये काई तैयार नहीं है। पहले आश्ापालन 
को शिक्षा प्राप्त करो, आशा देने की शक्ति आप से आप चली 
आयगी। सदा सेवक बनने की शिक्षा प्राप्त करो, वभी स्वामी 
बनोगे। प्राचीन काल के ब्रह्मचर्य आश्रम के अभाव से द्वी यह 
सब गड़बड़ी फैल गई है। ईर्ष्या द्वेष को परित्याग करो, तभी 
तुम इस समय जो बड़े बड़े कार्य पड़े हुये हैं, उन्हें कर सकोगे। 
हमारे पुरुखों ने बढ़े अर त कर्म किये हैं, हम लोग भक्ति और , 
श्रद्धापूवंक उनके कार्य ऋलाप की आलोचना करते हैं. किन्तु 


( ३० ) 
अंब काम करने का समय आयया है--जिससे हमारे वाल बच्चे 
हमारे कार्यो' की आलोचना करेंगे। हमारे पुरुखे चाहे जितने 
बढ़े और महत्वशाली क्यों न हुए हों, ईश्वर की कृपा से हम में 
से प्रत्येक ऐसे कार्य को करेगा जिसले उनका गोख-सूर्य मलिन 


नहो। 


चेद्वान्त 


हम दो संसार में रहते हैं--एक आत्तरिक दूसरा वाह्म। 
प्राचीनकाल से प्रावः दोनों दी संसारों में उन्नति समानरूप से 
करता आ रहा है। गवेषणा पहले वाह्म संसार 

मनुप्य की वहि- में आरस्म हुई। गूह-ले-यूढ पश्तों का उत्तर 
जगत और अन्त- मलुष्य ने बादरी अकृति से ही पाना चाद्दा। 
जगत की गवेपणा उसने अपनी अनत्त सोन्दर्य ओर चिदानत्द 
की तृष्णा को अपने चारो ओर की प्रकृति 

से ही चुकाना चांह्ा तथा अपनी-आत्मा और अपनी भावनाओं 
को भातिकर संसार की भाषा में ही व्यक्त करना चाहा और उसे 
जो उत्तर मिले, ईश्वर और उपासना वत्व के सम्बन्ध में जो 
अदुभुत सिद्धान्त प्राप्त हुए उन्हें जिस मापा में वर्णन किया वह चहुत 
ही अपूदे है । वाह्य प्रकृति ने अल्नत्त कठित्व-मय विचारों को जल्म 
दिया ; पर वाद को मतुण्य ने एक्र इससे भी अधिक सुन्दर, 
कवित्व-मव तथा कहीं अधिक्र विस्तृत संसार को खोज निकाला । 
बेदों के कमेक्नाए्ड भाग में घ॒र्स के अद्भुत दत्वों का वर्णन किया 


( ३१ ) 


गया है, एक सर्व-शासक्र खष्टा, पालक्त ओर नाश करनेवाले 
परमात्मा के अदूझुुत मादों का वर्णन किया गया है ठथां इस 
प्रह्मास्ड का आत्मा को दिला देने वाली भापा में चित्रित क्रिया 
गया है। आप लोगों में से बहुतों को ऋग्वेद-संद्विता के 
डस अनुपम मंत्र का समस्या होगा, जिसमें श्लय का वर्योन 
क्रिया गया हूँ। यह सब होते हुए भी चइ केवल वाह्म 
सॉन्दर्य का चित्रण है, अतः हमें उसमें छुछ स्थूनताव झुछ 
सॉतिकता अवश्य दिखाई देती है। यह अनन्त का सान्‍्त की 
भाषा में वर्णन है। वह अनन्त भी शरीर काहै,न कि शआत्मा 
का, स्वृल प्क्ृतिका न कि सूदम अन्तर्ज्योति का। अब: दूसरे 
भाग शान-फ्रारड में एक दृसरे ही मांगे का अतुसरण किया गया 
है। पहले सत्य फों लोन वाह्म-प्रकृति में की गई थी। जीवन को 
गइन-सैनाइन समस्याओं करा उत्तर भौतिक पक्नति से पाने की 
चेष्ठा की गई थी ।” 
“बत्पेते दिमवन्‍तो मदिला।! 

यह हिमालय पर्नद जिसकी महिमा को धोपणा फरते हैं। यह 
बहुत ही सुन्दर विचार है फिर भी भारतवर्ष के लिये काफी सुन्दर 
न था। भारतीय मस्तिष्क इस मार्ग को छोड़ने के लिये बाध्य 
हुआ । भारतीय खोज वाह्य से आन्तरिक में, भातिक से आत्मिक 
में आरन्भ हुई। “अल्तोत्येके नावमस्वीति चैंके” इल्ादि की 
पुकार आरंभ हुई। जब सतुष्य मर जाता हैं, ठो उसका क्‍या 
होता है !” 


( है२ ) 
#कोई कहते हैं कि सत्यु के बाद आत्मा रहता है, कोई कहते 
हैं कि नहों रहता। दे मृत्यु, बताओ इनमें सत्य 
बहिर्जंगत की खोज. क्या है !” यहाँ पर हम देखते हैं कि सार्ग 
से श्ररचि, अन्त- बिल्कुज्ञ ही भिन्न हो गया है। वाह्म-प्रकरति से 
जगत की खोज ज्ञो मिल्ष सकता था, भारतीय मस्तिष्क ने 
उसे ले लिया; पर उससे उसे सन्‍्तोप न हुआ | * 

इस ने और भी ज्यादा अनुसंधान किया उसने अपने भोतर, अपनी 
आत्मा में इस समस्या की खोज करनी धाहदी ओर अंत 

में उसे उत्तर मिला | 
वेद के इसो भाग का नाम उपनिषद्‌, वेदाल्त, अरण्यक ओर 
रहस्य है। यहाँ पर हम देखते हें कि धर्म ने भोतिकता से विलकुल दी 
नाता तोड़ दिया है। यहाँ पर आत्मजांन का संसार की भाषा में 
नहीं, वरन्‌ आत्मा का आत्मा की द्वी भाषा में, अनन्त का अनन्त 
की द्वी भाषा में वर्णन किया गया है। अब इस कविता में तनिक 
भी स्थूलवा नहीं, भोतिकता से उसका कोई 
उपनिषदों सम्बन्ध नहीं । उपनिषदों के प्रतिभाशाली मदद- 
की विशेषता र्पियों ने फल्पनातीत निर्भयता के साथ, बिना 
किसी हिचक के मनुष्य-जाति में सुत्दर से 
सुन्दर सत्यों की दृढ़ घोषणा की है। हे मेरे देशवासियो, उन्हीं 
सर्त्यों को में तुम्द्ारे सम्मुख रखना चाहता हूँ ; पर वेदों का ज्ञान- 
कांण्ड एक विशाल सागर है। उसके थोड़े से भी भाग को 
ससमने के लिये कई जीचनों को आवश्यकता है। रामामुन्न ने 


) 
उपनियों के बारे में सथ ही कद्दा है. दि वेदान्त वेदों का स्मन्ध 
और उन्नठशील भाग है| उपनिपद्‌ ही हमारे देश की वाइबरिल 
हैं। हिन्दुओं के हृद्च में चेदान्त के कम-हाएंड भाग ल्यि 
अत्षीम सम्मान है; पर पो़ियों से सभी व्यावदारिक काया के 
लिये श्रति अर्थात्‌ धपनिपर्दों और फेवल डपनिपदी से हो काम 
लिया गया हैं। हमारे सभी बढ़े दाशनिकों ने, चाह पह ब्यास 
हों, चाहे पातश्ललि, चाहें गौतम, चाहे सभी दर्शनों के पितामह 
कपिल हो क्यों न हों, मिन्‍्हें कमी किसी वात के लिये प्रमाग 
देने की आवश्यकता पड़ी है, तो उन्दोंने उपनिपदों.का ही आश्रय 
लिया है। उपनिपदों में हो उन्हें सब प्रमाण मिले हैं; क्योकि 
उपनिपदों में दी हमारे भारतीय ऋषियों ने सनातन स्यों फा 
प्रतिपादन किया है । 
उनमें कुछ सत्य ऐसे है, जो देश-फराल के अनुसार किन्‍्दीं 
विशेष दरशाओं में हो सत्य हैं. तथा अन्य सद्य ऐसे हैं, नो श्रपनी 
सत्ता के लिए मनुष्य-प्रकृति पर ही निर्भर हैं 
सार्वकालिक और तब तक शमर सल् रहेंगे, जत्र तक कि 
ओर युग घर्म॑ मलुप्य है। ये वे सत्य हैं, जो सबं-देशीय और 
ब-कालीन हैं। भारतवर्ष में खान-पान, रहन- 
हन, पूजा-उपासना आदि के अनन्त सामाजिक परिवत्तनों के होने 
पर भी हमारी द्युत्तियाँ के अल्ोकिक सत्य,वेदान्त के ये अऊूुन दत्व 
आजन्न भी सदा की भाँति अपनी महिसा के साथ अजय और 
अजन्नर-अमर भाव से स्थिर हैं। 
दे 


प्र 


अउपनिषदों में जिन विचारों का विस्तृत प्रतिपाइन किया यथा 
है, मूल-हूप में उनका वर्णान कर्म-कारड में पहिले ही किया 


गया है। त्रह्मास्ड का विचार, जिसमें सभी वेदा- 





उपनियदों केतत्व न्वियों को विश्वास है तथा वे विचार जो सभी 
चीज संहिता ने दर्शनों की समान रूप से नींव हैं, पढ़िले से ह्वी ' 


्र 
च्तमान है. वहाँ 
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ज्ञान के पहले हां से इस कमे-छाएड भाग , 
विश्व में छुछ वातें कह देना चाहता हूँ। पद़िले में वेदान्त को 
किस अर्थ में वक्त करता हैं उस शब्द का अर्थ ही साफ़-लाफ़ वताता 
हूँ। दुख की वात है क्लि हम लोग एक अम में पड़ जाते हैं। आज- 
कल्न चहुत से लोग सनमते हैं कि वेदान्त शब्द से केवल अद्वेत- 
बाद छा वोध होठां है, पर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए 

कि अध्ययन के लिये हमारे यहाँ प्रस्थान चय हैं। 

सबसे पहिले श्रुति उपनिषद््‌ हैं, दूसरे ब्याल सूत्र | फिर हमारे 
दर्शनों में व्यास के सूत्र हैं, जो कि समी प्राचीन दाशनिक 
सिद्धान्तों की समष्टि होने के कारण बहुत 
प्रत्यान त्यी- विज्यात हैं। वे एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, वरव्‌ 

ज़ेदान्त शब्द का पक ही विक्रास पाते हुए सिद्धान्त के नाता रूप 
अत्ली त्र्य॒ हैं। इसी विकास का अस्त व्यास के सूत्रों में हुआ 
हैं। उपनिपदों के और सूत्रों के; जिनमें वेदान्त 
के सुल्द्र सत्यों का स्पष्ट और ऋमानुसार संग्रह है, बीच सें 
वेदात्व की अलोकिक व्याख्या श्री गीता का स्थान है। चाहे 


विद्यमान हैं । इसलिये वेदों के गृूढ़ भागों ' 
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हैतवादी हो, चाहे अद्वेतवादी हो, चाहे वैष्णव हो, घाद्दे शैव हो, 
भारतवर्ष के सभी सम्प्रदायों ने अपनी सत्यता सिद्ध करने के 
लिये इन्हीं तीन उपनिपद्‌, गीता और व्यास-सृत्रों में से ही 
प्रमाण दिए हैं। शह्गराचाये, रामानुज, माघवाचार्य, वल्लभाचाये, 
चैतल्य--मिस किसी ने भी अपना नया धर्म चलाना चाहा है, उसी 
ने इन्हीं तीन विचार-व्यवस्थाओं पर अपना एक नया भाष्य क्िख 
ढाज्ञा है। अतएव उपनिपदों से उत्मन्न किसी विशेष विचार- 
व्यवस्था फो ही वेदान्त का नाम देना अनुचित होगा। वेदान्त 
शठ्दु से वास्तव में इन सभी सतों का बोध होठा है। यह 
प्भी व्यवस्थाएँ आा जाती हैं। एक रामाहुज-सम्पदायी अपने- 
आपको उतना दी वेदाल्ती फह सकता है, जितता कि एक अद्वत- 
वादी | यहो नहीं में तो इससे भी एक क़दम आगे बढ़कर 
यह कहूँगा कि 'हिन्दृश से हमारा अर्थ वेदात्तो से हो होता है। 

वेदान्ती कहने से भी द्विन्दू का बोध होता है । 
आप लोगों को एक वात ओर ध्यान में रखना चांहिए 
कि यद्यपि यह हीनों दर्शन-व्यवस्थाएँ भारतवर्ष में अनन्त 
काल से प्रचलित हैं-आप लोगों को 
अद्देतवाद आदि यह न सममता चाहिए कि शह्वराचाय ही 
तभी मत सनातन हैं. अद्वेत-बाद के विधाता थे, अद्वेत-बाद 
शह्टराचार्थ के उत्पन्न होने के पूदे सहस्तों 
चर्षो' से ही यहाँ था, वह उसके केवल अलच्तिम मतिपादक 
शे--फिर भी मेरे स्वल्प-ज्ञातानुतार वे एक दूसरे के विरुद्ध 


( ६ ) 


नहीं हैं। इसी प्रकार रामालुज-सम्प्रदाय, जैसा कि उस पर ' 
लिखी गई व्याख्याओं से विदित है, रामानुज्ञ के जन्म के 
सहसौरों वर्ष के पहले से द्वी यहाँ विद्यमान था। इसी प्रकार अन्य 
मत-मताच्तरों के साथ सभी प्रकार के द्वैव-वाद भी यहाँ थे, फिर 
भी यह सब एक दूसरे के विराधी न थे। 
ये सभी मत एक जिस प्रकार हमारे छः दर्शन एक ही सुन्दर 
दूसरे के विरोधी सिद्धान्त के सुन्दर विकास हैं ! जो संगीत 
नहीं हैं । पहले धीमे मधुर-स्वरों में आरम्भ हुआ था, 
अन्‍्त में पद अद्वैत-बाद के वज्र विवाद में 
परिणत हुआ उसी प्रकार इन तीनों व्यवस्थाओं में हम 
मनुष्य को उच्च-से-ड्च आदर्शों की ओर बढ़ते पाते हैं, अन्त , 
में सभी वाद अेत-वाद की अहुपस एकता में त्ञीन हो जाते . 
हैं। इसलिए यह एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। .' 
दूसरी ओर मैं यह भी बता देना अपना कततेब्य सममता हूँ 
कि इस प्रकार की मूल छुछ एक दो ने नहीं की है। अद्वेत-बादी . 
ज्लो पाठ अद्भैत-वाद का वर्णन करता है, उसे तो अपना रखता 
ही है, जो द्वेत-वाद अथवा उससे सम्बन्ध रखने वाले सिद्धान्तों 
का वर्णन करता है, उसे भी तोड़-मरोड़कर वह अपना स्वेच्छित - 
अथे निकालता है। इसी प्रकार छेतवादी भी अद्वेत-बाद के पाठ 
को तोड़-मरोड़कर उसका स्वेच्छित अर्थ निकालते हैं। हमारे 
शुरूजन महान्‌ पुरुष थे, फिर उनमें दोष थे ओर शुरु जनों 
ऊे दोष भी कहे जाने चाहिएँ । जैसा कहा है कि “दोबा धाच्या 


( ३७ ) 

गुरोरपि” में समझता हूं कि केवल यहाँ पर वे भ्रम में पड़ 
गये थे। हमें पाठों को तोड़-मोइकर श्रनोखे 
भाप्यकारों का. स्वेच्छित अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है, 
एक देशीय न किसी प्रकार की बेईमानी द्वारा धर्म व्याख्या 
तिद्वान्त करने की ज़हरत है और न ध्याकरण की वारो- 
क्रियों पर मत्थापच्ची करने को ही ज़रूरत है। 
भिन इलोकों से वे भाव कभी नहीं निक्रल सकते, इनके भीतर 
उन भावों को घुसाने का कभी प्रयत्न न करें। इन का सोधा 
सादा समझना बहुत सदन है और जभी सुम अधिकार भेद 

के रहस्य को सममोगे नभो वे तुम्हें बिल्कुल ठीक जान पड़ेंगे । 
बह सत्य है कि उपनिपदों का एक ही मुख्य विपय है-- 
“बह कोन सा सत्य है. जिसे ज्ञान लेने पर सभी मालूम होने 
लगता हैं।” कस्मिन्नु भगवों विज्ञति सर्वमिर्द 
लक्ष्य एक होने. विज्ञान भवित। संदर० ६।३। आभकल की 
पर भी अधिकार भाषा में उपनिपदों का ध्येय, जेसा कि सभी ज्ञान 
भेद से का ध्येय होता है, बहुरूपता में एक्रता को पाना 
है ओर इसीका नाम छान है| सभी शान-विज्ञान 
इसी बहुरूपता में एकता खोज्ते हैं। आज-कल का छुद्र पदार्थ- 
विशान जिसे हम साइंस! कहकर पुझारते हैं, यदि कुछ पदार्थों" 
ओर प्रकृति-भागों में एकता हूँ ढ़ता चाहता है, तो कल्पना कीजिए 
इस अनन्त नाम ओर अनन्त रूप वाले विशाल त्रह्माण्ड में, जहाँ 
प्रत्येक पदार्थ दूसरे पदाथे से शक्ति ओर आकार में भिन्न है, जहाँ 


( ईए ) 


असंख्य आकार-प्रकार, असंख्य विचार, अंसंख्य लोक हैं, एकता 
का हूँ ढ़ निकालना कितना महान्‌ कार्य है और इसी एकता को 
पाना हो उपनिषदों का ध्येय है । यह हम सममतते हें। किसी को 
धुन्नर-तारा दिखाना होता है, तो पास का खूब चमकता हुआ ठाय 
उसे दिखाया जाता है और फिर क्रमशः घरुब-तारा | इसी तरह 
सूच्म ब्रह्म तत्व को सममाने के पहले सत्यासत्य अनेक स्थूल भावों 
फो समभाने के बाद क्रमशः उच्च भावों का उपदेश दिया गया है। 
यही क्रम हसारा सी हागा ओर मुझे अपने विचार को सल्य सिद्ध 
करने के लिए आप क्ोगों के सामने केवल उपनिषदों को रखता 
होगा । प्रायः धत्येक अध्याय का आरअन्भ देत-वादी उपासना से 
होता है। इसके वाद ईश्वर रृष्टि का सजन कफरनेवाला, उसका 
पोषक तथा जिसमें वह अन्त सें जय हो जाता है, ऐसा बताया 
जाता है। वाह्य और अन्तप्रकृति का स्वामी विश्व का चह उपास्य 
देवता बताया जाता है, फिर भी मानों उसका अस्तित्व प्रकृति से 
कहीं चाइर हो। इससे एक पग आगे बढ़ने पर हम उसी गुरु 
फो यह बताते पाते हैं कि ईश्वर पक्ृति से परे नहीं, परन उसी में 
अल्तंव्याप्त है। अन्त में यह दोनों हो विचार छोड़ दिये जाते हैं 
आर जो कुछ भी सत्य है, वही ईश्वर बताया जाता है। कोई 
अल्तर नहीं रहता। “सत्त्वमसि श्वेतकेतो !” अच्त सें यह बताया 
जाता है कि मनुष्य की आत्मा ओर वह सर्वे-व्यापर एक ही है ।” 
#इ्वेतकेठु, वह तू द्वी है।” यहाँ पर कोई . समभोता नहीं किया 
गया है। दूसरे के भिध्या विचारों से कोई सहाबुभूति नहीं 
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दिखाई गई। सत्य, चढ़ सत्य फी निद्वेन्द भाषा में घोषणा को 
गई हैं और उस च्ड सद्य को आज भी उसी निद्वन्द भाषा में 
धोपगां करने में हमें भयभोत न होना चाहिए। ईश्वर की कृपा 
से में सममता हूँ कि उम्त सद्य के निर्भवता-पृेंक प्रचार फरने 
का साहस मुक्त में है । 

अच्छा, अत पढ़िले प्रसंग की अठुश्ृत्ति करके पदले ज्ञातव्व 
तत्वों की आलोचना पी ज्ञाय--४क% वेदान्त वादी झिस पर 
एक मत है उस जगन्‌ सृष्टि के मकरण और मनस्तत्व के सम्बन्ध 
में सममना दोगा। दूसरी संघार भर रूष्टि आदि के विषय 
में उनके प्रवकू-प्रथह विचार | में पदले सृष्टि प्रकरण फो लेता 
है। आधुनिक विज्ञान के लव-नव आविष्कार और नई-मई खोजें 
आकाश से गिरनेवाली विभनलियाँ फे समान भापफो चित 
कर देवी है। जिन बातों को आपने स्वप्न में भी न सोचा था, 
वेही आँखों फे सामने आदी है, पर जिसे 'फ़ोर्स! वा शक्ति 
कहा जाता है, मनुष्य ने उसे बहुन दिनों पहिले द्वी हूँढ़ 
निक्काज्ञा था। यद्व तो श्रभो कल ही जाना गया है कि विभिन्न 
शक्तियों में भी एकता है। मनुप्व ने हाल ही में पता लगाया है 
कि किन्‍्हें वह 'होट! ( गर्मी ), मेग्नेटिज्म ( आकपैण ), एलेक्टि- 
लिटी ( विद्युत्‌) भादि नामों से पुकारता हैं, ये सब एकही 
वूनिट फोर्स! ( एक शक्ति ) के नाना रूप हैं, आप उसे चाहे 
जो नाम दें । यह विचार संद्दिता में द्वी है। संहिता की ही भाँति 
प्राचीन यह शक्ति वा 'फोर्स' का विचार है। सभी शक्तियाँ, उत्ें 
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आकर्षण, प्रत्याकषेण, विद्युत्‌, ग्मीं आदि चाहे जिन नामों से 
पुकारो, वे सब कुछ नहीं हैं, एक पग भी आगे नहीं। या तो 
वे अन्त:ःकरण से उत्पन्न विचारों के रूप में प्रकट होती हैं. अथवा 
मलुष्य की अस्तरिल्द्रियों के रूप में मिनकी श्रजनव-शक्ति एक 
तआण, है। फिर प्राण क्‍या है! प्राण स्पत्दुन है। प्रतय के 
अनत्तर जब थदद समस्त त्रह्माएड अपने आदि रूप में हो जावगा, 
ठव इस अनल्तशक्ति का क्या होगा? क्या उसका अन्त हो 
जायगा ऐसा, तो हो नहीं सऋृता । यदि उसका अन्त दो जावे, 
तो दूसरो शक्ति-धोरा का कारण क्या होगा; क्योंकि शक्ति तरंगों 
के समान ऊपर-नीचे डठती-गिरतो बहती है ९ अ्रह्माण्ड के इस 
विकाश को हमारे शाल्त्रों में 'सृष्टि! कहा है। ध्यान रखिये सृष्टि 
और ऑँग्रेज़ी का 07००४० शब्द एक नहीं है। आँगेनी में 
संल्कव शब्दों का ठीक ठीक अल्वाद नहीं होता, प्रकाश होना, 
ज्ञात होना । तत्येक पदार्थ विकसित होते हुए अपत्ती चरस दशा पर 
पहुँचकर फिर अपने आदि रूप को प्राप्त होश है, जहाँ पर कुछ 
देर के लिये स्थिर हो वह पुनः उत्थान के लिये तैयार होता है। 
इसी क्रम का नाम रृष्टि है। फिर इन शक्तियों का, प्रा्ों का क्या 
होग है ! वे आदि आख में तब दो जाते हैं ओर यह प्राय प्रायः 
स्थिर ही जाता है--विल्कुल ही स्थिर तो नहीं पर मायः 
स्थिर द्वो ज्ञाता है और वैद्कि सूत्र आनीदबातम! ऋक्‍्वेद' 
१० । १२६-९ सूक्त में इसीका वर्णन किया गया है। विना 
स्पलदन के उससें स्पल्दुन हुआ, वेदों में बहुत से पारिमाषिक 
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शब्द ऐसे हैं, जिनका श्र्थ लगाना बहुन कठिन है, खासकर 
उनके विशेष शब्दों के प्रयोग में | उदाहरण के लिए वात शब्द 
फो लीजिए | कभी इसफा अर्थ होता है, हवा और कभी होता है 
गति। बहुधा लोग एक के स्थान में दूमरे का अर्थ लगा लेते हैं। 
इस बान का हमें ध्यान रखना होगा । “वह उस रूप में स्थित था 
आर भिसे तुम भातिक प्रकृति कहते दो, उसका क्या होंता है ९ 
सभो प्रकृति शक्तियों में ध्याप्त है, जो कि हवा में लय हो जाती 
है। उसीमें से वे पुनः निकलती है और सबसे पहिले 'झआकाशः 
निकलता हैं। आप उसे 'ईथर! आदि चाहे जो नाम दें, सिद्धान्त 
यद हू कि प्रकृति का आदि रूप यही आकाश! है। जब प्राण 
फी क्रिया आकाश पर होती है, तब उससे स्पन्दन होता हू 
ओर जब दूसरी सृष्टि होने फो होती हैँ, तब्र यही सुपत्दन 
तीघ्रतर हो जाता है ओर फिर आकाश शत्त-शत्त तरंगों में 
विभक्त हो जाता है, मिन्‍्हें दम सूर्य, चन्द्र आदि नामों से 
पुकारते हैं । 


“यदिदम्‌ किय्व जगत्‌ सबम्‌ प्राण एजति निःखतम्‌।” 


“प्राणों के मिस्पन्दन से ही स्ष्टि का जन्‍म हुआ है।” 
एजति! शब्द पर आपको ध्यान देना चाहिए; क्योंकि वह 
+एज! धातु से बना है, जिसका श्रर्थ है--स्पन्दूत करना। 
निःसनमू--निकली है, यदिदम क्रिख्र--जो कुछ भी यह 
ग्ह्मास्ड है। 


( ४२ ) 
यह सृष्टि-क्म का थोड़ा सा आभास दिया गया है। इसमें 
ओर भी धहुत सी वारीकियाँ हैं। जैसे इस क्रिया फा संपूर्ण 
वर्णेन--किंस प्रकार पहिले आकाश उत्पन्न 
महत्‌ से आकाश होता है, फिर उसमें से अन्य पदार्थ किस 
और प्राण की प्रकार उत्पन्न दोता है ओर उसके कम्पन 
उस्त्ति से वायु उत्पन्न द्वोती है; पर इनमें से 
एक वाँत स्पष्ट है कि स्थूल की सूचम से 
उत्पत्ति द्ोती है। स्थूल्न प्रकृति वाह्य दै और इसकी सबसे 
बाद में उत्पत्ति हुई है, इसके पहिले सूचम प्रकृति थी। एक के ही 
दो रूप हो जाते हैं, जिनमें कोई समान ऐक्य दिखाई नहीं देता; 
प्र उममें प्राण की एकता है और आकाश की भो । क्‍या और 
भी किसी की एकता है क्‍या वे एक में मिल सकते हैं ? हमारा 
आधुनिक विज्ञान यहाँ पर चुप रहता है। उसने इसकी कोई 
भोमांसा नहीं को है और यदि वह मीमांसा करेगा तो. वही 
उपनिषदोंवाला मार्म अहए करने पड़ेगा । जिस प्रकार कि उसे 
हमारे प्राचीन ऋषियों ने प्राय/ क्लौर आकाश” का तत्व 
आविष्कार किया था। दूसरी पृकता उस निर्गुण सबे-व्यापी 
की है, भिसका नाम्न 'महतः है तथा जिसे पुराणों में 
चतुर्सुल श्रह्मा कहा गया है। यहाँ पर उन्र दोनों का मिलन 
होता है। जो तुम्दारा मस्तिष्क! है, वह इसी सहत्‌ का 
एक छुद्दवम भाग है. और सभी मस्तिष्कों के जोड़ को समष्ठि 
कहते हैं । 
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पर अभी खोन्न पूरी नहीं हुईं। यह और आगे बढ़ी । यहाँ 

पर, हम लोग छोटे परमागुओं के समान हैं, जिनकी समष्टि दो 
यह ब्रह्मारड है, पर जो छुछ व्यष्टि में हो रहा 

मन जड़ है... है, हम ब्रिना क्रिसी भय के अनुमान कर सकते 
हैं कि चाहर भो वैसा ही होता होगा। यदि श्रपने 

मल्तिप्क की क्रियाओं के निराकरण करने फी शक्ति हम में होती, 
तो शायद हम जांन पाते फि उनमें भी बैसा ही हो रहा है, पर 
प्रश्न यह है क्लि यह मस्तिष्क है क्या १ वर्तमान समय में पाश्चात्य 
देशों में जब पदा्थे-विशान भआशातोीत उन्नति करता हुआ पुराने 
धर्मो' के किले पर किले जीतता चला ज्ञाता है, वहाँ फे लोगों 
फो स्थिर रहने का स्थान नहीं मिलता, क्योंकि पदार्थ-विज्ञान ने 
प्रति पग॒ पर मस्तिष्क और दिमाग्र को एक बतलाया है, जिससे 
उन्हें बड़ी निराशा हुई है, पर हम भारतवासी तो यद्द रदस्य 
सदा से जानते धे। हिल्दू बालक को सबसे पहिले यही सीखना 
होता था कि मस्निष्क भोतिक प्रकृति का द्वी एक अधिक सूच्म रूप 
है । वाद्य शरीर तो स्थूल् है, उसके भीतर सूच्म शरीर है । यह भी 
भोतिक है ; पर अधिक सूचम है, पर आत्मा! फिर भी नहीं है । 
इस शब्द का में आप लोगों के लिए अंग्रेज़ी में रूपान्तर न 
करूँगा ; क्योंकि (सका विचार यूरोप में है द्वी नहीं। इसका 
रूपान्तर हो दी नहीं सकता । जर्मन दार्शनिकों ने उसका रूपान्तर 
'ेल्फ़' शब्द से किया है; पर जब तक वह स्े-मान्च न दो 
जावे, उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः उसे 'सेल्फ़ाँ 
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आदि चाहे जिन नामों से पुकारिये, है वह यही हमारी 

आत्स? स्थूत्न शरीर के पीछे यह आत्मा दी 
आत्मा वास्तविक मनुष्य है। आत्मा दी स्थूल मस्तिष्क 

से, अन्त:फकरण से, ( जो कि उसका विशेष नाम 
है ) काम कराती है। और सस्तिष्क अन्तरिन्द्रियों फे हारा हमारी 
बहिरिन्द्रियों से काम करता है। यह मन क्‍या है? पाश्चाल्य 
दार्शनिक्रों ने तो अ्रभो कल्न ही जान पाया है कि 'आँखें ही देखने 
की वास्तविक इन्द्रियाँ नहीं हैं, वरन्‌ इनके पीछे वे अन्‍्तरिन्द्रियाँ 

हैं, जिनके नष्ट होने पर हमारे थदि इन्द्र के 
इन्द्रियां क्या हैं ? समान सहस्त आँखें सी हों फिर भी हम देख न 

सकेंगे। यहीं तो, तुम्दारा सारा दाशैनिक 
, विचार ही यह सिद्धान्त सानकर आरम्भ होता है कि आँखों की 
दृष्टि सच्ची दृष्टि नहीं है। सच्ची दृष्टि तो मस्तिष्क की अन्तरिन्द्रियों 
की है। उन्हें आप जो चाहें कहें; पर वात्त असली यह है 
कि हमारे नाक, कान, आँखें आदि हमारों वास्तविक इन्द्रियाँ 
नहीं हैं | सभी इन्द्रियों श्रौर मानस, बुद्धि, चित्त और 
अह्लारक को मिल्ञाकर अँग्रेजी में ग्रंए0 कहते हैं | 
अठ: यदि वर्तमांन वैज्ञानिक तुमसे आकर कट्दता है कि 
सहुष्य का दिमाग ही मस्तिष्क है और इतनी इन्द्रियों से 
बना है, तो तुम उससे कह दो कि हसारे यहाँ के विह्ान्‌ यह 


इमेशा से ही जानते थे, हमारे धर्म का तो यह वर्ण परिचय 
आन है। 
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अच्छा, तो अ्व॒ समझता यह है कि मानत, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार आदि का क्या श्रथे है। पहिले चित्त का अर्थ समझना 
चाहिये--वरास्तव में यहो अन्तःकरण का उपादान स्वरूप 
है । महेत्‌ का यद्वी एक भाग है। सस्तिप्ठ और उसको सभो 
दशाओं का बोध चित्त से होता है । मान लीजिये एक सील है, 
जो कि संध्या समय बिल्कुल ही शान्त है. उसमें एक छोटी सी 
भो लहर नहीं उठती | सममिये यही चित्त है। अब यदि उसमें 
कोई छोटा सा पत्थर फेंक्रता हैं, तो क्या होता हैँ ? पढ्चिले पानी 
में पत्थर लगने की क्रिया द्ोती है, फिर पानी में द्वी पत्थर के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, जो कि एक लहर का रुप ले लेती है । 
पहिले तो पानी में थोड़ा सा कम्पन द्वोता है, फिर श्ौप्र द्वी अति- 
क्रिया होतो है, जो कि लहर वन जाती है। हमारा चित्त 
इसी झील के समान है ओर वाह्म पदार्थ उसमें फेंके हुए पत्थरों 
के समान हैं। जैसे ही उसका इन्द्रियों द्वारा बाह्य पदायों से 
संयोग होता है, वाह्य पदार्था को अन्दर ले जाने के लिये वहाँ 
इन्द्रियाँ ज़हर होनी चाहिए | तब वहाँ स्पन्दन द्ोता है, मिसका 
साम मानस, संज्ञयात्मक अनिश्चित्‌ है। इसके पश्चात्‌ प्रतिक्रिया 
होती है जो निश्चयात्मिकरा बुद्धि द्ोती हैं ओर इसी बुद्धि के 
साथ ही अद्टम्‌ ओर बहिपंदार्थ का प्लान साथ ही उत्पन्न होता 
है। मान लीजिये मेरे द्वथ पर एक मच्छर बेठकर डेंसवा है । 
इन्द्रियों द्वारा चित्त में उसके कारण थोड़ी सतसनी पहुँचतों है 
ओर उसमें थोड़ा स्पन्दन होता है। हमारे मनो-विज्ञान के मठ 
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से उसी का नाम मन है | इसके अनस्तर ही प्रतिक्रिया होती है 
आर शीघ्र ही इसका ह्वान द्वोता है कि मेरेह्ाथ पर एक ससा बैठा 
है, जिसे मुझे; उड़ाना होगा। इसी प्रकार चित्त-रूपी कील में पत्थर 
फेंके जाते हैं, अन्वर केवल इतना है कि भील में पत्थर बाहर से 
ही फेंके जाते हैं, चित्त में भोवर से मो फेंफे जा सकते हैं। चित्त 

ओर उसके विभिन्न अवस्थाओं का नाम अन्‍्तःकरणा है 
'पहले जो कुछ कहा गया है उससे आपको एक बात और 
समम छलेनी चाहिए, जो आपको अद्वेववाद समभने में सहा- 
यता देगी। आपमें से बहुतों ने मोती देखे 
वस्वुज्यान की रीति दंगे और बहुतों फो मालूम भी द्वोगा कि 
और अद्दौतवाद मोती किस प्रकार चनते हैं। सोप के मुँह में 
कोई वालू का कण चला जाता है, जिससे उसके 
उद्र में पीड़ा उत्पन्न द्वोती है। सीप के शरीर में इसके विरुद्ध 
प्रतिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप वह बालू पर अपना रस 
गिरा देती है। बद्दी इकट्ठा और कठोर होकर मोत्री धन जाता 
है। यह ब्रह्माण्ड भी उसी मोती के समान है। उसके बनानेवाले 
इसी हैं । बाह्य संसार से दमारे चित्त में केबल थपेड़ लगती है, 
जिससे उसमें प्रतिक्रिया होती है ओर जव बुद्धि कार्य करवी है, 
तथ हम उस बाह्य संसार को जान पाते हैं। इस प्रकार संसार 
का जो हमारे मस्तिष्क से प्रतिबिस्ब॑ स्थिर होता है, उसे ही हस 
संसार सममते हैं। उसके आकार-प्रकार को हमारे मस्तिष्क ने 
ही मिश्चित किया हैं | इसलिये आजकत्न के वैज्ञानिक दिलों में 
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वाह्य संघार को, यथार्थता में कट्टर विश्वास फरनेवालों को भी 
इसमें शह्लान होगी क्लि यदि बह्विजगत को हम 'का नाम से 
पुकारते है, तो जो हम जांगते हैं वह 'क! + सस्दिप्क है. और 
इस ज्ञान क्रिया में मस्तिष्छ-भाग इतना विशद है कि उसने 
समस्त 'कः को हँऊ़ लिया है। पर 'फ! सदा से भशात्‌ और 
अज्ञेय हैं | इसलिये भज्ञात्‌ भ्रशेय वाह्म संसार फे विपय में जो 
कुछ हम जानते हैं, वह हमारे मस्तिष्क का ही गढ़ा हुआ है। यही 
बात आन्तरिक संसार सें हमारी आत्मा! के विषय में भी है। 
शत्मा को जानने के लिए उसे मस्तिष्क द्वारा ही जानना होगा 
ओर जो छुछ थोड़ा भी हम शआात्मा फे विषय में जानते हैं, वह 
आत्मा + मस्तिष्क है, अर्थात्‌ मन के द्वारा आदत, मत के 
द्वारा परिणत या गठित आत्मा को ही हम जानते हैं। उस 
विषय को हम लोग फिर छेंगे; पर अभी इतना याद रखना 
चादिये। 

इसके बाद समझने की चात यद्द है। यह शरीर भौतिक 
प्रकृति की सतत बहतो हुई धारा का नाम है। प्रतिक्षण हम उसमें 
छुछ-न-कुछ जोइते जाते हैं. आर प्रतिक्षण द्वी उसमें से छुछ-न-छुछ 
निकलता जाता है, जिस प्रकार की एक बहती हुई विशाल नदी 
मं सैकड़ों मत पानी पत्-पत्न में अपना स्थान बदलता रहता है । 
इस समस्त को एक दल्तु मानकर हस उसे नदी? का नास 
देते हैं। पर वास्तव में नदी है क्‍या! प्रतिक्षण तो पाती 
बदलता रद्ता है, तट बदलते रहते हैं, किनारे के बृक्त, 


( ध८ ) 
फल, फूल, परो सभी बदलते रहते हैं। फिर नदी कहाँ है! 
नदी इसी परिवर्तन-क्रम का नाम है; यद्दी बात मन के सम्बन्ध 
में भी है, बोद्धों ने इसो क्रमिक परिवर्तन को लक्ष्य करके इस 
गहान कज्णिक विज्ञान बाद मत को सृष्टि की। उसे ठीक ठीक 
सममाना अत्यन्त कठिन है पर जिसका निराकरण कोंद्धों में. 
अत्यन्त तके और न्याय के साथ क्रिया गया है। भारतवर्ष में ही 
वेदान्त के कुछ भागों के विरोध में इसका जन्म हुआ था । इसका * 
भी उत्तर देना था और दस देखेंगे क्रिस प्रकार 
क्षणिक विशान इसका उत्तर केवल अद्वेत-बाद द्वी दे सका था। 
बाद और हम बाद में यह भी देखेंगे क्रिस प्रकार श्रद्वेत- 
अद्देत-वबाद बाद फे विषय में लोगों की विधित्र धारणा और 
भयान्वित विचारों के होते हुए भी अद्वेच-वाद 
ही संप्तार का मुक्ति-मार्ग है ; क्योंकि न्याय और तक के साथ 
संसार की समस्यात्रों का उत्तर उसोमें है। हत-वाद आदि 
उपासना के लिए बहुत अच्छे हैं, मानव-हृदय फो सल्तोष देते हैं, 
और शायद्‌ आत्म-ज्ञान की उन्नति में भी थोड़ी-बहुत सद्दायता 
देते हैं; पर यदि मनुष्य विचार निप्ठ और धर्म परायण होना 
चाहता है, तो उसके लिए संसार में अद्वेत-चाद द्वी एक गति है। 
जो हो, हम पहले से देख चुके हैं कि मन भी देह की तरह 
नदी के समान है, जो एक सिरे पर निरन्तर भरा करती है और दूसरे 
सिरे पर खाली होती रहतो है ) तेरे वह एकता कहाँ है, भिसे हस 
आत्मा कहते हैं ? हम देखते हैं कि शरीर ओर मस्तिष्क में सतत 
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परिवर्तन होने पर भी हम में कुछ ऐसी बात है जो अपरिवतेतीय 
है कई दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरणें, यदि किसी पर्दे 
या दीवाल था अन्य किसी वस्तु पर, जोकि परिवर्तेन-शील न हों, 
पिरें, तभी वे एकता ओर सम्पूर्णता प्राप्त कर सकती हैं। इसी 
प्रकार बह स्थान कौनसा है, जहाँ पर सानत्र इन्द्रियों के केन्द्रीभू 
होने से उसके सभी विचार एकता और सम्पूरणेता को प्राप्त होंगे ? 
यह स्थांन सन तो हो नहीं सकता; क्योंकि मन भी परिवर्तन- 
शील है । इसलिये कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिये, 
आत्मा अचल जो क्विनतो शरीर हो, न श्रात्मा, तथा जिसमें 
और अखंड है. कभी परिवर्तन न होता हो ओर निस पर हमारे सभी 
विचार और भाव एकत्रित होकर एकता और 
सम्पूयता प्राप्त कर सक्रें। यद्दी वस्तु वास्तव में मलुप्य 
की आत्मा है।यह देखते हुए कि सभी भातिक प्रकृति, चाहे 
उसे तुम सूक्म कहो, चाहे मस्तिष्क कहो, परिवर्तेनशील है 
तथा स्थूल् प्रकृति भोर यह वाह्य संसार उसके समज् चणिक 
है, वह अपरितैनशील आत्मा किसी भोतिक पदार्थ की वनों 
हुई नहीं हो सकती । बह आत्तमिक अर्थात्‌ भोतिक नहीं है, वर्न्‌ 

अविनाशी आर स्थिर है। इसक्ते वाद एक और प्रश्न उठता है। 
इस बाह्य संघार की किसने बनाया ? भोतिक् प्रकृति को 
किसने जन्म दिया ? आदि प्रश्नों को, जो कि सृष्टि के सम्बन्ध 
में उत्पन्न होते हैं, छोड़कर अब एक दूसरा प्रश्न है। सल को 
हां मनुष्य क्री अन्तप्रकृति से जानना है और यह प्रश्न भी 

| 
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उसी भाँति उठता है, जिस मकार कि आत्मा के विषय सें प्रश्न 
उठा था। अगर यह सान लें कि उल्ेक पुरुष में एक अविनाशी 
आर स्थिर आत्मा है, यह भी स्वोकार करना पड़ेगा कवि उन 
आत्माओं में विचःर, भाव व सहाजु-भूति की एकता होनी 
चआदिये। नहीं तो किस तरह मेरी शआत्मा किस यंत्र के छारा 
किस प्रकार तुम्हारी आत्मो को प्रभावित कर सझूती है मेरे 
हृदुव में तुन्दारों आत्मा के विषय में कोई भी साव व विचार 
कैसे उत्पन्न होता है? वह क्या है, जिसका सन्‍्वन्ध हम- दोनों 
की आत्माओं से है? इसलिये एक ऐसी आत्मा मानने की 
वैज्ञानिक आवश्यकता हैं, जिसका सम्बन्ध सभी आत्माओं व 
प्रकृति से हो, एक ही आत्मा जो कि असंख्य आत्माओं में 

ओव प्रोत भाव से व्याप्त हो, उनमें पारस्परिक 
परनात्ना सद्ालुमूति व्‌ प्रेम उत्पन्न करती हो और एक 

से दूसरे के लिए कार्य कराती हो। यह सभी 
आत्यमाओं में व्याप्त विस्व का उपास्य देवता, परमात्मा है।जों 
सारे संसार के स्वामी हैं। साथ ही परिणाम यह भी निऋलता है 
कि आत्ना के स्थूल प्रकृति से वढ़े न द्ोने के कारण वह स्थूल 
प्रकृति के नियमों से दाष्य सी न होयी। हमारे प्राकृतिक 
निवम उस पर लागू न होंगे। इसलिये वह अधिनाती और 
स्थिर है। 


3.5 छिन्दन्ति शजत्राणि, न द्द्वि 43. 
चन हछुन्दान्त शजऋाण, नने वे प्रावका । 
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अच्छेयोडयमदाह्मोड्यमक्लेदोड्शोप्प एवं च। 
निल; सर्वगतः स्थागुस्वलोडयं॑ सनातनः ॥ 


“श्ात्मा को शत्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकठी, 
जल भिगो नहीं सकता और वायु सुझा नहीं सकती। आत्मा 
अदाह्म, अम्ेय और श्रशोष्य तथा स्थिर, अचल, सनातन व 
सर्वेब्यापक है ।” तव यह आत्मा क्‍या करती है ९ गीता के ओर 
वेदान्त के भी अनुसार शत्मा विभु है तथा कपिल फे अनुसार 
सर्व-ब्यापी भी। निस्‍्सन्देह भारतवर्ष में ऐसे मत हैं, भिनके 
अनुसार यह आत्मा अगु! है, पर उनका तात्पये यह हैं कि 
प्रकट होने में ही वह अर! है, उसकी वास्तविक प्रकृति 
तो विद्युः है। 

इसके साथ हो एक ओर विपय पर विचार करना होगा जो 
कि देखने में पहले कुछ अदभुत प्रतीत होठ हैं; पर है. भारतवर्ष 
के लिये विलकुल ही स्वाभाविक । हमारे सभी धर्मो' ओर 
सम्प्रदायों में वह विद्यमान है। इसलिये में आप लोगों से उस 
पर विशेष ध्यान देने आर उसे याद रखने के लिये प्रार्थना करता 
हूँ। विचार थद्द है। पश्चिम के मिस भोतिक विकास-वाद 
( एफणएां0णा ) के सिद्धान्त का जर्मन और अंग्रेज विद्वानों ले 
प्रचार किया है, उसके विषय में आप लोगों ने सुना होगा। 
उन्तका कथन है. कि विभिन्न पशुओं के शरीर वास्तव में एक हैं, 
एक ही नियमित क्रम के वे सिन्न-मिन्न रूप हैं। एक छुद्र॒तम 
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कीट से लेकर एक महान-से-महान मनुष्य तक सभी एक हैं। 
एक दूसरे के रूप में बदलता जाता है ओर 
प्राच्य और इस श्रकार ऊँचे चढ़ते-चढ़ते अंत में वह संपूर्याता 
पाश्चात्य विकास- प्राप्त कर लेता है | हमारे यहाँ भी यह 
चाद्‌ विचार था । योगी पातज्ञज्षि कहतेहैं--“जात्य॑तर 
पारणामः ।? एक जाति का दूसरी जाति में 
परिवतेन ( परिणाम ) होता है। हमारे और पाश्चात्यों के 
विचार में फिर अन्तर कहाँ रहा ? “भ्रद्धत्यापूरात्‌।” प्रकृति 
के पूरे होने से। पाश्चाद्य विद्वाद कहते हैं कि जीवन- 
संग्रःम में प्रति दवन्द्विता होने होड़ा-होड़ी से तथा नर-मादे के 
सम्बन्ध-विचार आदि से एक शरीर अपनः रूप बद्लवा है; 
पर यहाँ पर एक और भी सुन्दर विचार है, समस्या का एक 
ओर भी सुचारु निराकरण है--“प्रकृद्यापूरात !” इसका अर्थ 
क्‍या है ९ दस यह मानते हैं कि एक छुद्धतम कोट में स्थित-जीव 
धीरे-धीरे उन्नति करता हुआ बुद्ध बनता है ; पर साथ ही हमें यह 
भी विश्वास है कि किसी मशोन से तुम यथेच्छ काम तब तक 
नहीं ले सकते, जब तक कि उसे तुम दूसरे सिरे पर न रक्‍खी। 
शक्ति का परिसाण एक द्वी रहेगा, रूप उसका चाहे जो हो | यदि ' 
शक्ति का कोई परिमांण तुम एक सिरे पर रखनां चाहते हो, तो 
दूसरे सिरे पर भी तुम्हें शक्ति का वही परिमाण रखना होगा, 
रूप उप्तका चाहे जो हो। इसलिये यदि परिवतेन-क्रम का एक 
सिरा बुद्ध है, तो दूसरा सिरा वह छुद्अ-जीच अवश्य होगा। यदि 
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बुद्ध उसी जीव का सम्पूर्ण विकास पाया हुआ रूप है, तो वह 
जीव भी बुद्ध का अविहसित रूप रहा होगा। यदि यह त्रह्मांड 
अनस्त शक्ति का भ्रकुटीऋरण है, ती प्रलय की दशा में इसी 
शक्ति का वह अविहसित रूप रहा होगा। अन्यथा दो नहीं 
सकता। इसका परिणास यह निकलता है कि प्रत्येक आत्मा 
अनन्त है। उस छोटे-से-छोटे कृमि से लेकर, जोकि तुम्दारे परों 
के नीचे रेंगता है, वह़े-से-बड़े महात्मा तक--सभी में यह अनन्त 
शक्ति, यह अमत्त पवित्रता और सब कुछ अनन्त है। भिन्नता 
केवल प्रकटित रूप में है। क्मि उस शक्ति-की एक बहुत ही थोड़ी 
मात्रा को प्रकट करता है, तुम उससे अधिक, एकर महात्मा तुम 
से भी अधिक | श्रन्तर बस इतना द्वी हैं। फिर भी हैं तो ?। 
पातजलि छऋह्दते हैं-..''तत: ज्षेत्रिकानत्‌ |” “जिस प्रकार फ्रिसान 
खेत सींचता है।” अपने खेत को सींचने के लिए उसे एक जलाशय 
से पानी लाना है, जिसमें मान लोजिये एक बाँव वँधा है, जिसके 
कारण पानी खेत में सम्पूर्ण वेग से नहीं आ सकता। भव उसे 
यानी की आवश्यकता होगो, तव उसे केवल उस बाँध को हटा देना 
होगा और पानो खेत में आकर भर ज्ञायगा | शक्ति बाहर से नहीं 
साई गई, जलाशय में वह पहिले से ही थी। इसो प्रकार हम में 
से अत्येक के पीछे ऐसी ही अनन्त शक्ति, अनस्त पवित्रता, 
चिदानल्द, अमर जोवन का विशाल सिच्धु भरा हुआ है, केवल 
इन शरीररूपी वाँधों के कारण हम अपनी सम्पूर्णृता का अनुभव 
नहीं कर सकते! जैसे ही हमारे शरीरों की स्थृूल्नता छटती 


( #ंछे ) 


जाती है और वे सूच्म होते जाते हैं, तमोगुण रजोगुण हो जाता 
है और रजोगुण सतोगुण हो जाता है, वैसे ही यह शक्ति, यह 
पवित्रता और भी अधिक प्रकट होती है। इसीलिए हमारे यहाँ 

खान-पान के विषय सें इतना विचार किया गया है। 

यह हो सकता है कि वास्तविक विचारों का लोप द्वो गया 
हो जैसे कि वाल-विवाह के विषय सें, जो यद्यपि विषय के बाहर 
है पर मैं उदाहरण के लिए लेता हूँ। यदि फिर 
वाल विवाह का कभी समय मिला, तो इन बातों के बारे में भी 
मूल कारण मैं आपसे कुछ कहूँगा। बाल-विवाह के पीछे जो 
विचार छिपे हुए हैं, आप सच्ची सभ्यता उन्हीं से 
प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं । समाज में यदि स््री-पुरुषों को 
पअपनी पति-पत्नी चुनने की पूर्ण स्वतस्त्रता दे दी जाय, उन्हें 
श्रपनी व्यक्तिगत वासनाओं की तृप्ति करने के लिए मैदान साफ़ 
मिले, तो सन्‍्तान अवश्य ही दुष्टात्मा और निदेय उत्पन्न होगी। 
देखो न ॒ प्रत्येक देश में मनुष्य ऐसे ही दुष्ट सल्तान को जन्म 
दे रहा है और उसोके साथ समात्र की रक्षा के जिये 
पुल्षिस-दुल्त की संख्या को भो बढ़ा रहा है। इस अकार बुराई 
का भाश करने से कोई फल न होगा, वरन्‌ क्रिस तरह ये 
सव इराइयाँ दूर हों, यद्दी एक बड़ी समस्या है। जब तक तुम 
समाज में रहते दो, तव॒ तक तुम्दारे विवाह से मैं और 
समाज का प्रत्येक जन बिना प्रभावित हुए नह्ठी रह सकता। 
इसीलिए समाज को अवश्य अधिकार है कि वद हुम्हें आज्ञा दे 
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कि तुम किसके साथ विवाद करो ओर फ्रिसके साथ न करो। 
ऐसे (ही विचार बाल-बिबाह के पीछे थे। इसोलिए लड़के 
लड़की की अन्म-पत्नी आदि मिलाई जाती थी। मनु फे अनुसार 
तो ज्ञो बच्चा कामेच्चा के तृप्त करने से उत्पन्न द्ोता है, वह 
आर्य नहीं होता। सच्चा आर्व तो वह द्ोता है, भिसका गर्भ में 
आना व मृत्यु वेदों के हो अलुप्तार होती है। इस प्रकार की श्ाये 
सत्तान अत्येक देश में न्यूनातिन्यून संख्या में उत्पन्न की जाती है शोर 
इसीलिए दम संसार में इतनी घुराई देखते हैं, जिसे कलियुग कहा 
जाता है, पर हम लोग यह सब शआ्रांद््श खो चुके हैं । यददी नहीं कि 
इन विचारों का हम भली-भाँति पालन नहीं कर सकते; उनमें से 
चहुतों का तो खींच खाँचकर हमने तमाशा बना डाला है । निस्‍संदेह 
हमारे माता-पिता आज्ञ दह नहीं हैं, जो कि पढिले थे । न समाज 
ही पहिले की भाँति सुशिक्तित और समय है, न हमें एक 
दूसरे से वैसा प्रेम ही है फिर भी हमारा सिद्धान्त सच्चा है। यदि 
उसके अनुसार किया गया कार्य दोपपूर्ण है, एक वार यदि काम 
करने में हम से भूल हुई है, तो सिद्धान्त को क्यों छोड़ते हो ! एक 
बार फिर कार्य आरम्भ करो। इसी प्रकार खान-पान के भी विपय 
में सममो । सिद्धान्त के अनुसार दिया गया कार्य बहुत ही दोपपूर्ण 
श्र चरुटियों से मरा हुआ है फिर भी इससे सिद्धान्त सत्य और अमर 
है | अपने कार्य को सुधार-सहित एक बार फिर आरंभ करो | 
भारतवर्ष में सभो सम्प्रदाय वालों को आत्मा? के इस 
महान्‌ तत्व पर विश्वास करना पड़ता है। अंतर केवल इतना है 
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कि देतवादी कहते हैं. कि आत्मा पाप-कर्म करने से संकुचित दो 

जाती है, उसकी शक्तियों ओर वास्तविक प्रकृति 
आत्मा की स्वतः में सझोच होजाता है, अच्छे कर्म करने से वह 
सिद्ध-पर्णता में. फिर अपनी आदि-दुशा को प्राप्त द्दोती है | अद्वेत- 
दोत और अद्दोव- वादी कहते हैं कि आत्मा कभो घटतो-बढ़ती 
वादी एक मत ह नहीं, ऊपर से ही वैसा प्रतीत होश है। सारा 

अन्तर वस इतना ही है; पर सभो धर्मा' का यह 
विश्वास है कवि आत्मा की शक्तियाँ उसीके पास रहती हैं, 
आकाश से आकर उसमें कुछ टपक नहीं पड़ता । इस पर पिशेष 
रूप से लक्ष्य करनां चाहिये कि वेद 77877780 बाहर से 
भीतर में नहीं आये। वे भीतर से बाहर को अग्ये हैं प्रत्येक 
आत्मा (में रहनेवाले वे अमर घ्म हैं। एक देवता की 
आत्मा में और एक चींटी की आत्मा में वेद समान-रूप से हैं। 
चीटीं को केवल विकास पाकर कोई मद्दात्मा व ऋषि ही वनना 
है कि वेद, वे अमर धमे, अपने आप प्रकट हो जाँयगे | ज्ञान का 
यह एक सद्दान्‌ सिद्धान्त है कि हमारी शक्ति सदा हमारी द्वी थी, 
हमारा मोक्ष हमारे दही भीतर था। चाहे कहो कि आत्मा संकु- 
चित हो जादी है, चाहे कहो कि उस पर साया का पर्दा पड़ 
जाता है, कोई विशेष अन्‍्तर नहीं पड़ता | मुख्य वात एक ही है 
ओर आपको उसमें विश्वास करना चाहिये, विश्वास करना चाहिये 
कि जो कुछ एक बुद्ध के लिये संभव है वही एक छोटे-से-छोटे पुरुष 
के लिये भी संभव है। यही हिन्दुओं का आत्मा! का सिद्धान्त है। 
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किन्तु यहीं पर एक विक्ट युद्ध वोद्धों से आरम्भ होता है। 

चे शरीर को भोतिक प्रकृति की सतत बढती हुई धारा बताते है 
तथा उसी तरह सन को भी हमारी हो भाँति निराकरण करते 
हैं। “आत्मा! के विपय में वे कहते हैं कि इसका अत्तित्व स्वीकॉर 
करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। एक्र सगुण पदाथे को 
कल्पना करने को कया आवश्यकता है। हम कहते हैं केवल गुणों 
छो ही सानो। जहाँ एक कारण मानने से 

आत्मा और ईश्वर काम चल सक्नत्ता है, वहाँ दो को मानना 
के सम्बन्ध में. श्वाय-विरुद्ध है। इसी प्रकार युद्ध होता रहा 
त्रौद्वों की उम्मति ओर शआत्मा के विषय में जितने सिद्धान्त थे, 
सभी पर वोद्धों ने विजय पाई । जो श्रात्मा के 

सिद्धान्त को माननेवाले थे कि हममें तुममें सभी में आत्मा है, 
जो कि शरीर आर मन दोनों से परिन्न है, अब उनमें खलबकी 
यड़ गई । अभी तक हम देख चुके हैं कि दवृतवाद ठोक उतरता 
'चला आया है, क्योंकि एक शरीर है, उप्तके बाद सूच्म मन, 
उसके वाद आत्मा और इन सब श्रात्माओं में ध्याप्त एक 

परमात्मा हैँ कठिनाई अब यहाँ पड़ती है कि आत्मा और 

परमात्मा दोनों ऐसे माने हुए पदार्थ हैं, जिनके शरोर और मन 
'शुणों के समान हैं। किसी ने इस पदाये को देखा तो है नहीं, 
ज् उसको कल्पना ही को जा सकी है, फिर उसके बारे में सोच- 
विचार करने का क्या फक् होगा ? ज्ञणिक विश्ञानवादी होकर 
यह क्यों न कद्दा जाय कि मानसिक तरंगों के अतिरिक्त और 
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किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। परिवततेन की एक दशा का 
दूसरी से कोई सम्बन्ध नहीं । सागर की लहरों के समान वे एक 
दूसरी का अनुसरण करती हैं, पर कभी एकता व सम्पूर्णोता नहीं 
प्राप्त करती । मलुष्य इसी प्रकार की तरह्ों का अनुक्रमण है, एक- 
चली जाती है, तो दूसरी उसका अनुसरग[ करती है और जब इस 
क्रम का अन्त हो जाता है, उस दशा का ही नाम निर्वायहै। 
आप लोगों ने देखा है कि ल्ञोग इस सम्बन्ध में बिज्ञकुल चुप हैं । 

द्वैतवाद का यहाँ कोई तक नहीं चलता, न छ्ेतवादी ईश्वरः 
ही यहाँ अपनी जगह पर खड़ा रह सकता है। हतवादी. 
ईश्वर सबे-व्यापी होने के साथ ही विनां द्वार्थों के बनाता है 
ओर बिना पैरों फे चलता है। जैसे कुम्द्वार घट बनाता [है,, 
उसी भाँति वह ब्रह्मांड को बनाता है। बोद्ध कह्दता है कि 
यदि ईश्वर ऐसा ही है, तो वह उसको उपासना करने के. 
घज्ञाय उससे युद्ध करेगा। संसार दारुण दुःखों से भरा हुआ है. 
ओर यदि यह कार्य ईश्वर का कया हुआ है, तो कह अवश्य 
उसके विरुद्ध उठ खड़ा द्वोगा। इसके साथ हो, जैसा कि आप' 
सभो को बिद्त होगा, ऐसे ईश्वर भी कल्पना तक और न्याय के- 
विरुद्ध है, ऐसा ईश्वर असंभव है । ज्ञणिक विशान वादियों की 
भाँति हमें इस सृष्टि के दोषों की व्याख्या करने की आवश्यकता: 
नहीं; पर द्वेत-वादियों के व्यक्तिगत ईश्वर. का ढेर हो गया। 
तुम्हारा तो कहना है कि हमें केवल सत्य चाहिए । “सत्यमेत्र जयतेः 
भानतम्‌ ।? झुणएडक ३।१। ६ 
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सत्य की ही विज्ञय दोती है, असल की नहीं । सल छारा दी 
हुम देवयाव मांगे को पा सकते हो। सभी पहिल सत्य के झणडे के 
उड़ा कर चले थे, पर फेवल कमज़ोर मनुष्यों को पददल्षित करने 
के लिए | देतवादी ईश्र के लिए हुए भर अपने को बड़ा ज्ञानी 
सममक्ते हुए तुम एक ग्रोव मूर्ति-पूजा करने वाले से कगइने लगे । 
तुमने सोचा कि हमीं को सत्य शान मिला हैँ, इस अशानी का नाश 
कर देना चाहिए ; पर यदि वह लोट पड़ा आर तुम्हारे ही ईश्वर, 
ठुम्दारे उस काल्पनिक आदर्श को उसने छिल्न-मिन्न कर डाला, तो 
फिर तुम्र कहाँ रहे ! वा तो तुम कहने लगे कि हमें फेय! है, विश्वास 
है या सद्ठां के कमज़ोर मनुष्यों की भाँति अपने विरोधियों से 
पुकारने लगे--/ तुम लोग नास्तिक हो ! ” जब द्वारने लगे, तव 
तास्विकता की गुहार मचाने लगे । यदि तुम तके और न्याय पर 
रहते हो, ठो दृढ़दापूर्वक उन्हीं पर स्थिर रहो और यदि विश्वास 
पर रहते हो, तो अपनी भाँति दूसरे को भी अपने विश्वास पर 
स्थिर रहने दो | तुम्र वर को सा कैसे सिद्ध कर सकते दो ? 
उसकी सत्ता खण्डन करना इससे कहीं अधिक सरल हैं ? उसकी 
सचा सिद्ध करने के लिए कोई भी प्रमाण नहीं, उसक्रा खण्डन 
करने के लिए अवश्य प्रमाण हैं। अपना ईश्वर, उसकी सगुणवा 
एक हो पदाथ की बनी हुई मिन्न-सित्न शसंस्य आत्माएँ--इन 
सबके सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास क्‍या प्रमाण हैं? आप 
दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? शरीर से तो नहीं ; क्योंझि आप 
आज वबौद्धों ले भी भलीभाँति ज्ञानते हैं कि शायद जो प्रकृति- 


( हैं० ) 

भाग अभी सूर्य में रहा होगा, वही क्षण में आपके शरीर में मि् 
जायगा और थोड़ी देर में वद्दी जाकर पोधों में मिल जायगा । फिर 
मदाशयजी, आपका व्यक्तित्व कहाँ रहता है ? यद्दी बात मन के संचत्ध 
भी है। रात में तुम्दारा एक विचार है, सवेरे दूसरा | जैसा तुम 
बचपन में सोचते थे, वैसा अब नहीं सोचते ओर जैसा कोई इद्ध- 
पुरुष अब सोचता है, वेसा उसने अपनी युवावस्‍्था में नसोचा 
था । फिर तुम्हारा व्यक्तित्व कहाँ है? यह न कहो कि सुम्दारा 
व्यक्तित्व तुम्हारी ज्ञान-शक्ति, तुम्हारे अद्ृद्कार में है, क्‍योंकि यह 
बहुत ही संकुचित है। में अमी तुम से चात-चीत कर रहा हूँ और 
मेरी इन्द्रियाँ सब अपना काम भी किये जाती हैं ; पर मुझे इसका 
शान नहीं है। यदि ज्ञान हो जीवन का चिह्न है, तव तो इन्द्रियाँ 
हैं दी नहीं, क्योंकि मुझे उनके कार्य का ज्ञान नहीं होता । फिर 
आपश्रपना व्यक्ति विशेष ईश्वर लेकर कहाँ रहोगे ! ऐसे ईश्वर 
को आप किस प्रकार प्रमाणित कर सकेंगे । 

वौद्धफिर खड़े होकर चोले कि ऐसा ईश्वर तक और न्याय के 
दी विरुद्ध नहीं है, उसको उपासना करना पाप है। मनुष्य कायर 
होकर दूसरे के सामने सद्दायता के लिए गिड़गरड़ाता है। कोई भी 
उसकी इस प्रकार की सहायता नहीं कर सकता । यह देखो संसार 
है, मलुष्य ने उसे बताया है। फिर एक कल्पित ईश्वर की उपासना 
क्यों करते हो, जिसे न किसी ने देखा-सुना है, न जिससे किसी ने 
सहायता पाई है। फिर जान-बूफकर कायर क्‍यों बनते दो ९ 
कुत्ते के समान इस कल्पित व्यक्ति के सामने जाकर तुम नाक 
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राड़ते हो और कहते हो--“हम वड़े ही कमन्नोर हैं, बड़े ही 
अपवित्र हैं। संसार में पतितों के सिस्ताम हमीं हैं ।? अपनी 
सन्तान के सम्मुख रखने फो सबसे सुन्दर तुम्हें चद्दों कायरता का 
आदरश मिला है इस प्रकार तुम एक मिथ्या कल्पता में ही 
विश्वास नहीं करते; बरन्‌ अपनी सन्वान में धोर बुराई को 
जन्म दे सह पाप के भागी होते हो | याद रक्खों, यह 
संसार इच्छा-शक्ति पर निर्भर है | जैसा तुम अपने मन 
में सोचते हो, इसीमें तुम्र विश्वास करते हो। बुद्ध के यह 
प्राय: पहिले ही शब्द थे--जिंसा तुम सोचते हो, वैसे 
तुम हो, जैम्ा तुम सोचोगे, बैसे तुम होगे।” यदि यह सच है 
तो यद्द मत सीखो कि हम कुछ नहीं हैं आर भव त# आकाश 
में बैठा हुआ ईश्वर हमारी सहायता न करेगा, तब तक हम कुछ 
नहीं कर सकते | इसका परिणाम बही होगा फि तुम्र दिन पर 
दिन ओर भी कमज़ोर होते जाओगे। तुम ईश्वर से कद्दोगे-- 
“हे इंख़र ! हम चहुत श्रपवित्र हैं, तू हमें पवित्र कर !” फत्त 
यह होगा कि तुम ओर भी अपवित्र होगे, ओर भो पापों में. 
लिप्त दोगे। वोद्ध कहते हैं कि जितनी घुराइयाँ तुम किसी 
समाज में देखते हों, उनमें से ६० फ़ोसदी इसी व्यक्तिगत ईश्वर 
की उतासता के कारण होती हैँ । इस सुन्दर, इस अनुपम जीवन 
की साथक्रता कृत्ता बनकर दूसरे के सामने दुम दिलाने मेंहदी 
है | कैसी जवन्यवा है ! वोद्ध चैप्णब से कहता हैं--थदि तुस्दारे 
जीवन का उद्देय ओर ध्येय वेकुएण जाना ओर वहाँ अनन्त 
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काल तक हाथ बाँचे ईश्वर के सामने खड़ा रहना ही है, तो इससे 
तो आत्महत्या फरके मर जाना ही अधिक श्रेयकर होगा ।.बौद्ध 
यह भी कह सकता है कि इसीसे बचने के लिये उसने निर्वाण 
बनाया है । ; 
मैं आप लोगों के ठीक बौद्धों की तरह ये बातें कह रहा हूँ, 
जिससे आपको दोतों पत्तों के विचारों का पूर्ण ज्ञान होजावे। 
आज-कल कहा जाता है कि अद्वेतवाद के द्वारा लोग हुनींति 
परायण हो जाते हैं। इसीलिये दूसरे पत्त को क्‍या कहना है, वही 
आप लोगों को बतला रहा हूँ। मुझे दोनों पक्षों की निर्भीकता 
पूर्वक कहना होगा । दस देख चुके हैं कि इस सृष्टि को बनानेवाला 
व्यक्तिगत इेश्वर सिद्ध नहीं किया जा सकता। आज्ञ कोई बच्चा भी 
क्या ऐसे ईश्वर में विश्वास करेगा १ एक कुम्हार घड़ा बनाता है, 
इसलिये परमेश्वर भी यद्द संसार बनाता है--यदि ऐसा है, तब तो 
झुम्दार भी परमेश्वर है और यदि कोई कहे कि ईश्वर बिना सिर 
पैर और हाथों के रचना करता है, तो उसे तुम वेशक पायलखाने 
ले जा सकते हो | आधुनिक विज्ञान का दूसरा चैलेज्न यह है-- 
*अपने व्यक्तिगत ईश्वर से, भिसके सामने तुमने जन्म भर चिह्लाये 
हो, क्या कभी फोई सहायता पाई है ९” वैज्ञानिक यह सिद्ध 
कर देंगे कि रोने-गिड़गिड़ाने में तुमने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च 
की | जो छुछ सहांयता सिज्री भी, उसे तुम बिना रोये-गिड़- 
गिड़ाये अपने प्रयज्नों से स्वयं ही उपाजजन कर सकते थे। इस 
व्यक्तिगत इैश्वर के विचार के सांथ ही अत्याचार और धर्म- 
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गुरुओों का भी जन्म होता है। जहाँ भी यह विचार रहा है, वहाँ 
चर्म-गुर और श्त्याचार भी अवश्य रहे हैं। बोद्दध कहते हैं, 
जब तक तुम अपने मिथ्या सिद्धान्त का हो समूल नाश न कर 
दोगे, तब तक इस अल्याचार का अन्त नहीं हो सकता। जब 
सक मनुष्य सोचेंगे के उन्हें अपने से एक अधिक शक्तिशाज्ी 
व्यक्ति से याचना करनो पड़ेगी, तब तक धर्मगुरु भी रहेंगे, गरीब 
आदमियों ओर ईखर के बीच में वे दल्लाली करने फे लिए सदा 
सैयार रहेंगे ओर इसलिये अपने लिये विशेष अधिकार भी 
माँगेंगे। तुम ब्राह्मण जाति का समूल नाश फरके सकते हो 
पर यह विशेष रूप याद्‌ रक्खो, बद स्वयं दी उसके स्थान में 
धम्मेंगुरु वन जायगा और पहलेबाले में तो थोड़ी दया भी थी, यह 
बिल्कुल ही निदंय अत्याचारी ह्वोगा। यदि किसी भिखारी को 
थोड़ा सा धन मिल जाता है, तो वह सारे संसार को कुछ नहीं 
गिनवा | इसलिये जब तक व्यक्तिगत-दैश्वर को उपासना रहेगी 
तब तक यह धर्म-गुरुओं का सम्प्रदाय भी रहेगा ओर तब तक 
समाज में उच्च भाव पैदा नहीं हो सकते । धर्म-गुरुऔर अत्याचर 
हमेशा कन्पे से कन्या मिल्लाकर चलेंगे, फिर इनकी कल्पना 
* किसने की ? पुराने ज़माने में कुछ सवल पुरुषों ने शेष निर्बल 
' मुरुषों को अपने बश में कर लिया ओर उनसे कहा--“तुस 
हमारा कहता न मांनोगे, तो हम तुम्हें निर्मेल कर देंगे ।” संक्तेप 
में इसी प्रकार व्यक्ति विशेष ईश्वर की कल्पना हुई थी, इसका 
ओर कोई करण नहीं । “समयम्‌ वजञ्मुथतम्‌।” 
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एक बज धारण करने वाला पुरुषजो थाआज्षा न मानता था 
उसीका नाश कर देता था। इसके वाद बौद्ध कहता हैं कि यहाँ तक ' 
तो तुम युक्तियुक्त कहते हो कि हमारी वर्तमान दशा 
हमारे पूथे-कर्म का फत्न है। तुम सभी विश्वास करते हो कि 
आत्मा अनादि और अनन्त है, आत्माएँ असंख्य हैं, हमें पूर्व-कर्म 
का इस जन्म में फल मिलता है। यह सब तो ठीक है, क्‍योंकि 
बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता, भूत-कर्म का फल वर्तमान 
में मिलता है और बर्तमान-कर्म का भविष्य में। हिन्दू कद्दता है. 
कि कर्म जड़ है न कि चैतन्य इसलिए इस कम का फल।देने के 
लिए किसी चैतन्य को आवश्यकता है, पर क्या पाँघे को पढ़ाने 
के लिए भी चैकन्य की ज़रूरत द्वोती है ? यदि में बीन वोकर 
उसे पानी से सोंचू, तब तो उसके बढ़ने में किसी चैतन्य की 
आवश्यकता नहीं पड़ती | चृक्ष अपने ही आप बढ़ता है। तुम 
कह सकते हो, उसमें कुछ चैतन्य पहले से ही था; पर आत्मा 
भी तो चैतन्य है और चैतत्य फा क्‍या करनो है? यदि आदमा 
चैतन्य है, तो वौद्धों के विरुद्ध आत्सा में विश्वास करने चाले जैनों 
के कथनाजुसार, ईश्वर में विश्वास करने की क्‍या आवश्यकता है *' 
हे हेत-बादी अब आप की थुक्ति कद्दा है? झाप की नीति की 
बुनियाद कहाँ है ! और :लब तुम कहते हो कि अअद्वैत-चाद से 
पाप बढ़ा है, तब द्वेत-वादियों के कारनामों पर सी तो दृष्टि-पात 
करो, दिन्दुस्तान की कचहरियों की कितनी इन लोगों से 
आमदनी हुई है। यदि देश में वीस हज़ार अट्दैत-बादी बदमाश 
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हैं, तो द्वेतवादी बदमाश भी बीस हज़ार से कम नहीं हैं। 
यदि वास्तव में देखा जाय तो, देतवादी ही बादमाश ज़्यादा 
होंगे, क्योंकि अदतवाद को सममने के लिए अधिक अच्छा 
दिमाग चाहिए, जिसे भय और लोभ सहसा दवा न सकेगा। 
अच फिसका सहारा लोगे ? वांद्ध के पत्ञों से कोई छुटकारा 
नदीं। तुम वेदों का श्रसाण दो, उनमें उसे विश्वास नहीं। बह 
कहेगा-- हमारे त्रिपिटक कहते हैं, नहीं और उनका भी न आदि 
है न अन्त । स्वयं बुद्ध ने भी उन्हें नहीं बनाया, क्योंकि वह केवल 
उनका पाठ करते थे। त्रिपिटक सर्वकालीन हैं। वॉद्ध यह भी 
कहते हैं कि तुम्दारे वेद कूठे हैं, हमारे ही सच्चे हैं। तुम्हारे बेद्‌ 
ग्राह्मणों की कल्पना हैं; इसलिए हटाओ उन्हें दूर !” अब बताओ 
किधर से भाग कर वचोगे ? 
बोद्धों के युक्ति जाल को काट फेंकने का उपाव वतलाया 
ज्ञाता है उतका पहला रूगड़ा यही लो झ्रि पदाथे और गुण भिन्न- 
मिन्न हैं, अद्देतवादी कहता है, नहीं हैं। पदाथे और गुण मित्र 
नहीं हैं। तुम्हें पुराना उदाइरण याद होगा कि 
अद्वेतवाद के... किस प्रकार अमवश रूसी साँप सममी जाती 
द्वारा वौदमत है ओर जब साँप दिख जाता है, चव रस्सी कहीं 
और दोतमत नहीं रहती। पदार्थ और गुण का भेद विचारक 
का सामंजत् के मल्दिष्क में ही होता है, वास्तव में नहीं। 
यदि तुम साधारण मनुष्य दो, तो तुम पदार्थ 
देखते हो आर यदि बड़े योगी हो तो केवल गुण, पर दोनों ही 
प्र 
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एक साथ तुम्त नहीं देख सकते | इसलिए बौद्ध जी, आपका पदाथ ' 
और शुण का कड़ा सानसिद्ष भूल-भुकैयाँ भर था, वास्तविक 
नहीं ; पर यदि पदाथ निर्शुण है, तो वह फेवल एक ही हो 
सकता है । यदि आत्मा पर से शुणों को हटा दो, तो दो' आत्माएँ 
न रहेंगी ; क्योंकि आत्माओं की भिन्नता गुणों के ही कारण होती 
है। गुणों के हो द्वारा तो तुम एक आत्मा को दूसरी आत्मा से 
भिन्न करके मानते हो, गुण तो वास्तव में हमारे मस्तिष्क में 
ही होते हैं, आत्मा में नहीं। जब गुण न रहेंगे, व दो आत्माएँ 
भी न होंगी। अत्तएव आत्मा एक ही है, तुम्दारे परमात्मा 
की फोई आवश्यकता नहीं। यह आत्मा ही सब कुछ है । 
थद्दी परमात्मा है, यही जीवात्मा भी । और सांख्य आदि 
द्वेतवाद जो आत्मा को विश्वु बताते हैं, सो दो अन्त कैसे 
दो सकते हैं? यह ध्यात्मा ही अनन्त और स्च-व्यापी है, 
अन्य सब इसी के नाना रूप हैं। 

इस उत्तर से तो बथोद्ध जी रुक गए; पर अद्वेतवाद 
बोद्ध को चुप करके ही नहीं राझता ।. अन्य कमज्ञोर वादों 
की भाँति भद्वेववाद दूसरों की आल्लोचना करके ही “चुप नहीं 
दो जादा । उसके झपने सिद्धान्त भी हैं ! अद्वेववादी, जब कोई 
उसके बहुत निकट आ जाता है, तो उसे थोड़ा पछाड़ भर देता 
है और फिर अपने स्थान पर आज्ञातां है। एक मांत्र अद्वैतवादी 
दी ऐसा है, जो कि आलोचना करके चुप नहीं रहता, अपनी 
पुस्तकें ही नहीं दिखाता, वरन्‌ अपने सिद्धान्तों को भी बताता है। 


जा 


( ६७ ) 


अच्छा तो ठुम कहते हो यह श्रह्मास्ड घूमता है। व्यष्टि में 
प्रत्येक बत्छु घूमतो है। छुम घूम रहे हो, यह मेज़ घूम 
रहो है, गति से हो रही हैं इसी से इसका नाम “संसार” 
है। (छू धातु का अर्थ घूमना है) सतत घूमने से उनका 
नाम “जगत” है। (गम धातु क्षिप जगत्‌ अविराम गति! ) 
इसलिए इस जगतू में कोई एक व्यक्तित्व हो नहीं सकता। 
व्यक्तित्व उसका होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता । परिवर्त- 
शील व्यक्तित्व कैसा ? यह दोनों शब्द तो विरोधी हैं| इस जगत 
में, हमारे इस छोटे से संसार में, कोई भी व्यक्तित्व नहीं। विचार 
झौर भाव, मन और शरीर, पशु-पक्ती सभी हर समय परिवर्तन 
की दशा में रहते हैं। जो हो तुम समस्त श्ह्माएड को समष्टि रूप में 
लो, तो क्या यह भी घूम सकता है, क्‍या इसमें भी परिवर्तन 
दो सकता है १ कद्पि नहीं। गति का शान तभी होता है, जब 
पास भी वस्तु की गति या तो कमर हो या हो ही नहीं। इसलिये 
सारा ब्रह्मास्ड स्थिर और श्रपरिवर्तनशील हैं | इसलिए तुम एक 
व्यक्ति तभी होगे जबकि सारे त्रक्मास्ड में मिल जाओगे जवकि में 
ही ब्रह्माण्ड हँगा” । इसरोलिये वेदान्तो कद्दता है कि जब तक्र हंदृ- 
भाव रहेगा तव तक भय का अल्त नहोगा। शव दूसरे का मेद-क्ञान 
नप्ट हो जाता है और एक ही एक रद्द जाता है तभी मृत्यु का नाश 
होता है । झट्यु, संसार कुछ नहीं रहता । इसलिये अद्वेतवादी कहता 
है--./जब तक तुम अपने आपको संसार से मिन्त सममते हो, 
तब तक तुम्दारा कोई व्यक्तित्व नहीं। तुम ठमी अपना व्यक्तित्व- 


( ई८ ) 
श्ाभ करोगे, जब ब्रह्मास्ड में मिलकर एक हो जाओगे ।” सम्पूर्ण में 
मिलकर ही तुम अमरता प्राप्तकरोगे | जब तुम ब्रह्माण्ड हो जाओगे, 
तभी तुम्र निर्मैय और अविनाशी भी होगे । जिसे तुम्त ईश्वर कहते 
हो, वह यह ब्रह्माण्ड ही है, वह सम्पूर्ण है, वह्दी तुम भी हो। 
इस एक सस्पूर्णां ब्रह्माण्ड को साधारण स्थिति के हमारे से 
मस्तिष्क वाले सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि नाना रूपों में देखते हैं। 
जिन्होंने इससे और अच्छे कर्म किए हैं, मरने पर वे इसे स्वर्ग, 
इन्द्र आदि के रूप में देखते हैं, जो इनसे भी ऊँचे होते हैं वे इसे 
-ज्ञोक करके देखते हैं ; पर जो सम्पूर्णाता प्राप्त कर चुके हैं, वे . 
न रत्युलोक देखते हैं, न स्वर्ग-लोक, न ब्रद्म-लोक । तव तो इस 
न्रक्षाण्ड का ही लोप हो जाता है और केवल ब्रह्म दी ब्रह्म 
रह जाता है। 
क्या हम इस अह्म को जान सकते हैं ? संहिता में अनन्त- 
चित्रण का वर्णन में आपसे कर चुका हूँ । यहाँ पर दूसरे अनन्त 
का वर्णन है । पद्िला अनन्त भौतिक अकृति का 
ब्रह्म को जाना जा था, यह अनन्त आत्मा का है। पद्दिले सीधी 
सकता है वा नहीं! भाषा में उसका वर्णन कर दिया गया था ; पर 
इसवार जब उस तरह काम न चला; तो नेति-नेति 
का आश्रय लेना पड़ा । यह ब्रह्माण्ड हम देखते हैं, इसे ब्रह्म सानते 
हुए सी क्‍या हम उसे स्रात् सकते हैं ? नहीं, नहीं, आप इस एक 
बात को भल्ती-भाँति समझ रक्खें । बार-बार आपके हृदय में यह 
प्रश्न उठेगा कि यदि यह ब्रह्म है, तो हम उसे कैसे ज्ञान सकते हैं ? 


( ६६ ) 

“विज्ञातारम्‌ फेन विज्ञानीयात्‌ ।” हे मैत्रेंयी, जानने वाले को किस 
प्रकार जाना जा सकता है ? आँखें सब कुद् देखती हैं; पर क्या वे 
अपने आपको भी देख सकती हैं ? नहीं, यदि वे देख ली जायेँ, 
तो उनका महत्व दी कम हो जाय। हे आर्य सस्तानों, तुम इसतत्व 
को याद रच्खों ; क्योंकि इसतत्व के भीतर एक वड़ा रहस्थ छिपा 
हुआ है। तुम्हें आरकंपण करनेवाले सभी पाश्चात्य विचारों की नींव 
यही है कि इन्द्रियों के ज्ञान की अपेक्ता ऊँचे ज्ञान नहीं हैँ । दसारे 
वेदों में कहा गया है कि इन्द्रियां का छान घोय वस्तु से भी तुच्छ 
होता है क्योंकि वह सदा परिमित होता है । जब तुम किसो वस्तु 
को जावना चाइते हो, तो तुन्दारे मन के कारण बढ तुरन्त 
परिमित द्दोजाती है। पहले कहे हुए दृष्टान्त में यह कह्दा गया है 
कि किस अकार स्रीप से मोती बनता है। इस उदाहरण 
पर विचार करो ओर देखो किस प्रकार ज्ञान परिमित है। 
एक वस्तु को तुम जान पाते हो; पर पूर्णतया नहीं। सभी छात्र 
के विषय में यद्द वांत घटित होती है। तब क्‍या अनस्त को 
तुम जान सकते हो ? हमारी आत्माओं तथा समस्त विश्व में 
स्थित उस निर्गुण साक्षी को जो कि सभी छान का तत्व है, क्या 
सुम ज्ञान सकते हो ? उस नि:सीम को तुम किन सीमाओं से 

बाँध सकते हो ९ 
जो छुछ देखते हो, वे सभी वस्तुएँ, यह सारा ब्रह्मास्ड ही 
अनन्त की जानने की निष्फल चेष्टा हैं। यह अनन्त आत्मा ही 
आनों छोटे-से-छोटे कीट से लेकर बढ़े-से-बड़े देवता तक समस्त 


( ७० ) 


प्राणी-रूपी दर्पणों में अपना प्रतिविम्न देखना चाहती है और 
फिर भी उन्हें कम पाती है, यहाँ तक कि मानव 

वैश्य का मूल शरीर में उसे इस बात फा ज्ञान होता है कि 
तत्व यह सब ससीम और सात हैं । सानध में अनन्त 

का प्रदर्शन नहीं हो सकता । इसके बाद पीछे 

लोटना आरम्भ होता है। इसी का नाम वैराग्य है, पर इन्द्रियों 
को छोड़ फिर इंद्रियों के पास न चलो । सभी सुख और सभी धर्म 
का सूल-संत्र यह वैराग्य दी है, क्योंकि याद रक्खो, इस सृष्टि 
का आरंभ ही तपस्या से हुआ है। जैसे ही तुम्हें अधिकाधिक 
पैराग्य होता जायगा, वैसे ही सभी रूपों का लोप होता जायगा 
ओर अल्त में जो तुम हो वही रह ज्ञाओगे। इसी का नाम 
मोक्ष है। लि 
इस विचार फो हमें भली-भाँति समक लेना चाहिये। 
“विज्ञातारमू केन विज्ञानीयात्‌ ।” बृहदा० २॥४।९८ जातनेवाले 
को किस प्रकार जाना जाय ९ शाता को कभी जाना नहीं जो 
सकतो क्योंकि यदि वह जान लिया जायगा, तो जानने 
वाला न रहेगा। दर्पण में तुम भिन आँखों को देखते ही वे, 
छुम्द्दारी वास्तविक आँखें नहीं, वरन्‌ उनका प्रतिबिम्व भर हैं। 
इसलिये यह सर्व-व्यापी और अनन्त आत्मा जो कि तुम हो, 
थदि केवल साक्षी है; तो क्‍या फ़ायदा हुआ ! हमारी भाँति 
संसार में रहकर वह उसका झुख-भोग नहीं कर सकती । लोगों 
फो सम्रक में नहीं आता कि साक्षी सुख का अनुभव कैसे: 


( ७१ ) 

कर सकता है। “हिन्दुओ ! तुम इस मिथ्या सिद्धान्त को 
सानकर विल्कुल निकस्मे हो गए हो।” यह बात सभी 
लोग कहते हैं इसका उत्तर यह है कि पहले सुख का सा 
अनुभव तो साक्षी ही कर सकता है। यदि कहीं कुश्ती हो, तो 
किसे अधिक आनंद आयेगा, देखनेवालों को या लड़नेवालों को ? 
जीवन में भितना ही अ्रधिक्र तुम किसी वस्तु को साक्षी होऋर 
देखोगे, उतना ही अधिक तुम्र उसका आनन्द ले सझ्ोगे | इसी 
का नाम भकृत आनन्द है, इललिए अनन्त आनन्द तुम तभी पा 
सकोगे, जब साज्षी-रूप में इस सभी ब्रह्मास्ड को देखोगे, तभी 
तुम मुक्त पुरुष होगे | जो साज्ञी स्वरूप है वही निष्काम भाव से 
स्पर्श जाने की किसी कामना के बिता कोर्ति-अपकीर्ति की इच्छा 

से काय्य कर सकता है। साक्षी को ही वास्तविक आनन्द मिलता 
है, अन्य को नहीं । 

#अद्वतवाद फे नेतिक भाग की आलोचना करने में दार्शनिक 
आर नैतिक भाग के वीच एक और विपय ञञा न्नाता है वह है 
भाया बाद । अद्वेतवाद्‌ के अन्तर्गत एक एक विपय को 
को समकने ओर समझाने के लिए भद्दीने ओर वर्ष 
चाहिए। अतः यदि यहाँ में उनका संक्षेप में द्वी वर्णन करूँ तो, 
आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। माया के सिद्धांत को सममते में 
सदेव फठिनता पड़ी है। संक्षेप में में आपको बताता हूँ कि 
माया का वास्तव में कोई मत का सिद्धांत नहीं है। साया देश, 
काल और मिमिच के दीन विचारों का समुद्व है; ओर भी 


( छर ) 

घटाकर केवल नामरूप रद जाता है। माव लीजिए कि सागर में 

एक लद्दर आई है। लहर सागर से केवल 

माबाजाद नाम और रूप में ही भिन्न है ओर वह नाम रूप 

लद्दर से मिन्न नहीं किए जा सकते | अब लद्दर 

चाहे पानी में मित्र ज्ञावे; पर पानी उतना ही रहेगा । यद्यपि 

अब लद्दर का नाम रूप नहीं रहा। इसी प्रकार यद माया ही 

हममें, तुममें, पश्चुओं ओर पत्तियों में, महुष्यों और देवताओं में 

अन्तर डालती है। इस माया के ही कारण आत्मा अनन्त नाम 

रूप वाले पदथों' में विभक्त दिखाई देतो है। यदि नाम और 

रूप का विचार घुम छोड़ दो, तो तुम जो सदा थे, वह्दी रद्द 

जाओगे। इसी को साया कहते हैं। फिर देखो, यह कोई मत 

का सिद्धान्त नहीं, चरन्‌ जगत की घटनाओं का स्वरूप वर्णन 
सात्र है। 

यथार्थवादी कहता है कि इस संसार का अस्तित्व है। वह 

: अज्ञानी बच्चे की तरह कहता है कि इस सेज़ का एक अपना 

अस्तित्व है जिसका संसार की किसी वस्तु से 

वस्तुओं केजानने सम्बन्ध नहीं तथा यदि यह सारा संसार नष्ट हो 

की वीव तीढ़ियां जावे, तो फिर भी यद्द रहेगी। थोड़े ही ज्ञान 

से पता चल जाता है कि यह भूल है। इस 

भौतिक संसार में अत्येक वस्तु अपने अस्तित्व फेलिये दूसरी पर 

निर्भर है। हमारे ज्ञान की तीन सीढ़ियाँ हैं | पहिली तो यह 

कि प्रत्येक वस्तु स्ववन्त्र है एक दूसरी से मिन्न है। वस्ठुओं की 


( ७३ ) 
चारस्परिक्र निर्भरता फो सममना दूसरी सीढ़ी है। एक ही 


बस्तु हैं जिसके यह सब नाना रूप है--इस सत्य का ज्ञान अन्तिम 
सीढ़ी हैं | 


अजानी पुरुष की ईश्वर-विपयक पहली धारणा यह होती है 
कि दह कहीं संसार से अलग स्थित है अर्थात्‌ इेश्वर की यह 
धारणा बहुत द्वी माहुपिक है। वह वद्दी करता है, जो मलुष्य 
करता है, फेवल अधिक परिमाण में। हम देख 
ईश्वर धारणा के द्वी चुके हैँ कि ऐसा ईश्वर क्रितनी जल्दी न्याय 
चीन लोगन आर तक के विरुद्ध तथा परिमित शक्तिवाला 
सिद्ध किया जा सफ़ता है। ईश्वर सम्बन्धी 
दूसरां विचार एक स्व-व्यापी शक्ति का है। यद्दी भक्त सगुण 
ईख़र है। चण्डी में ऐसे ही ईश्वर की कल्पना फी गई है ; पर 
ध्यान दीजिये, चह ईश्वर ऐसा नहीं है, जो केवल घुभ-गुर्णों की 
ही खान हो। अच्छे गुणों फे लिये ईशखर आर दुर्गुणों के लिये 
जैतान, तुम दो को नहीं मान सकते। एक ही ईश्वर के 
अस्तित्व को स्वीकार करना होगा और उसी पर विश्वास करके 
अच्छा घुरा दोनों कहना पढ़ेगा और इस युक्ति संगत सत को 
स्वीकार करने पर जो स्वाभाविक सिद्धान्त हो इसे स्वीकार 
करता पड़ेगा 


था देवी स्भूतेपु शान्ति रूपेण उंस्थिता, 
नमत्तत्व नमत्तत्वे नमत्तस्वे नमोनमः | ५| ४६ 


( ७४ ) 
या देवी स्व भूतेपु आ्रान्ति रूपेण संस्थिता । 

नमस्तस्थै नमस्तस्थे नमस्तस्तै नमोनमः | ५। ७६ चण्डी! 
जो सब प्राणियों में शान्ति ओर आन्ति हप में स्थित हैं, 

उन्हें नमस्कार करता हूँ । 

जो दो उन्हें केवल शान्ति स्वरूप कहने से काम नहीं चल 

सकता, उसे सबे स्वरूप कहने से उसका जो फल दो, उसे लेना 
पड़ेगा । दे गार्गी, संसार में जहाँ कहीं भी सुख है, वह तेरा 
ही एक अंश है।” इसका उपयोग आप जो चाहें, करें। इसी 
प्रकाश में श्राप एक ग़रीव आदसी फो सौ रुपये दे सकते हैं. और 
दूसरा आपके जाली हस्ताक्षर कर सकता है; पर प्रकाश दोनों के 
लिये एक दी द्ोगा । यदी ईश्वरीय ज्ञान कौ दूसरी सीढ़ी है। 
तीसरी सीढ़ी इस बात का शान द्ोना है कि ईखर, न अक्ृति के 
बाहर है न भीतर; किन्तु ईश्वर, प्रकृति, आत्मा और त्रह्माएड सव 
पर्यायवाची शबद्‌ हैं। दोनों वस्तुयें वास्तव में एक नहीं है। कई 
दाशैनिक शब्दों ने आपको धोखे में डाल दिया है। आप सममतते हैं. 
कि इमारे एक शरीर है, एक आत्मा तथा दोनों मिलकर हम हैं । 
ऐसा कैसे हो सकता है ? एकबार अपने ही सन में विचार करके 
देखिये । यदि आप लोगों में कोई योगी है, तो वह सममता है 
कि में चेतन्य हैँ । उसके लिये शरीर है द्वी नहीं। यदि आप 
साधारण पुरुष हैं, तो सममते हैं. कि यह शरोर में हूँ; उस 
समय चैतन्य का शान एक दस जाता रहता है किन्तु मनुष्य को 
देह है, भात्मा है ओर भी कई चहतुयें हैं, ये कई दाशेनिक 


( ४| ) 


घास्णायें रहने से उसे मालूम होता है. कि ये एक ही रहती हैं। 

जब जड़ को देखते हो, तब ईश्वर को वात व करो। ठुम केवल 

कार्य ही देखते हो, कारण नहीं देख सकते ओर जिस ऋण तुम 

कारण देख लोगे, उस क्षण कार्य रहेगा दी नहीं। यह संसार 

कहाँ है, उसे कोच लील गया 
किमपि उतठत बोध केबलानंद 
निरुपम मति वेंल॑ 


निरवावि गयनांभ निक्रेल॑ निविकल्यम्‌ , 


हांदि कल्यति विद्वान ब्रह्म पूर्ण समाघों॥ ४१० ॥ 
प्रकृत्ति विह्वति श॒त्व॑ मावनातीत भाव, 

समस्त मानस बन्द दूर 

निगम वचन सिद्ध नित्वनत्मतू असिद, . 
दृदि कलयति विद्यान्‌ अक्यूर्ण उमाघी॥ ४११ ॥ 
अजर मनरमत्ता भाव वस्तु स्वरूप 

ल्विमित उलिल राशि प्रस्यमाज्या विद्दीन॑ | 

शमित शुर्द विकार शाश्वतं शात्त मेक 

हूृंदि ऋलवति विद्वान अह्म पूर्ण समाधी ॥ ४१२॥ 


--विवेक चूड़ामणि 

“शातो व्यक्ति समाधि अवस्था में अनिवेच्रतीय, आतनत्दू 

स्वहप, उपमरा रहित, अपार, नित्य मुक्त, निष्किय, असीस 

आकांश तुल्य, अंददीन, ओर भेदघून्य पूर्ण ब्रह्म को हृदय में 
अलुभव करते हैं । ४१० 


( ७६ ) 


“झात्नी व्यक्ति समाधि अवस्था में, श्रकृति के विकारों से 
रहित, अचित्य रूप, समता के भाव से पूणे, जिसके समान 
कोई नहीं है, जिससे क्रिसो परिमाण का सम्बन्ध नहीं है, जो 
वेद वाक्‍्यों द्वारा सिद्ध है और सदा हम लोगों फी दृष्टि में. 
्रसिद्ध हैं, ऐसे पूर्ण म्रह्म को हृदय में अनुभव करते हैं।” ४९१ 


“जानी लोग समांध भ्रवस्था में जरा रुत्यु रहित, जो वस्तु 
स्वरूप हैं और जिल्हें किली वस्तु का अभाव नहीं है, स्थिर जल 
राशि के समान, नाम रहित, सतोगुण रजोगशुण, तमोगुण से 
रहित, शान्त पूर्ण श्रह्म को हृदय में अनुभव फरते हैँ ।? ४१२ 

मनुष्य जब इस दशा फो प्राप्त होता है तव उस के लिये 
संसार का लोप द्वो जाता है। 

हम यह देख चुके हैं कि इस सत्य, इस प्रद्म को जाना 
नहीं जा सकता, अज्ञानवादियों फी भाँति नहीं, जो कहते हैं ईश्वर 
जाना ही नहीं जा सकता, वरन्‌ इसलिए कि उनको जानना अधर्मे 
होगा ; क्‍योंकि हम स्वयं ही प्रह्म हैं। दम यद्द भी देख चुके हैं 
कि यह मेज व्रह्म नदी है ओर फिर भी है भी दूसरे रूप सें । नाम 
ओर रूप फो हटा दो और जो छुछ यथाय में रहेगा वही प्रह्म 
है। वह प्रत्येक वस्तु के भीतर सत्य रूप हैं। 


व सत्रीत्व॑ पुमानति, त्व॑ कुमार उत्त वा कुमारी। 
स्वे जीणें दस्डेन वंचसि, त्वं जातो भवति विश्वतों मुखः | ४। ३ 
--श्वेताश्वतर उपनिपदू 


(९ ७७ ) 

“तूह्दी स्रीहो, तूद्दो पुरुष हो, तू ही कुमार हो, तुम्दीं 
कुमारी हो, लाठी के सद्दारे खड़े हुए बुद्ध पुरुष तू हो । तू ही सब 
में है ।? यद्दी अद्वेतवाद है। इस सम्बन्ध में दो शब्द ओर कहूँगा। 
इसी अद्वतवाद के द्वारा दी सभी वस्तुओं के मूलतत्व का रहस्य 
पाया जाता है। इसी के द्वारा ही सड़े होदर हम सभी तक और 
विमान आदि का सामना फर सकते हैँ । यहाँ पर कोरा विल्लास 
का आश्रय नहीं लेना पड़ता, वरन्‌ श्रद्वतवाद तर्क और स्याय 
को दृष नींव पर स्थिर है। साथ दी वेदांती अपने से पू" वादों 
को गाली नहीं देता, वरन्‌ उन्हें प्रेम फी दृष्टि से देखता हैं, 
क्योंकि वह जानता हैँ कि वे भी सत्य हैं, केवल वे समझे 
गलत गए थे ओर लिखे गलत गये थे। वे सब एक ही 
थे, माया के आवरण के कारण उनका रूप चाह्ट विक्ृृत ही क्यों 
न होगया हो, फिर भी वे सत्य दी थे । भिस्र ईश्वर को अज्ञानी 
ने प्रकृति के बाहर देखा था, जिसे क़िब्िद्‌ ज्ञानी ने विश्व में ब्याप्त 
देखा था तथा पूर्ण छानी ने जिसे अपनी आत्मा करके जाना 
थां--वे सब ईश्वर और यह अश्याण्ड एक ही थे। एक ही वस्तु 
अनेक स्थानों से देखी गई थी। माया के कारण उसके अनेक 
रूप दिखाई दिये थे। सारा अन्तर और मेद मांवा के ही कारण 
था। यही नहीं, सत्य ज्ञान को पाने के लिये यह मिन्न-मिन्न 

ढ़ियाँ हैं। विज्ञान और साधारण ज्ञान में क्‍या अत्तर है 
सदुक पर जाओ आर किसी गँवार से वहाँ पर घटी हुई किसी 
विचित्र घटना का रहस्य पूछो । सोलह में पन्द्रह आने तो बह 


( ७८ ) 
यही कहेगा कि यह भूतों का काम है। अज्ञानी कारण को सदेव 
कार्य के बाहर ही ढूँढ़ता है और इसीलिये वह सदैव घटना से, 
जिनका कोई सम्बन्ध नहीं, ऐसे भूत-्रेतों को हूँढ़ निकालता है। 
यदि कहीं पत्थर गिरा है, तो वह फह्देगा कि यह शैतान या भूत 
का काम है, पर वैज्ञानिकत कहेगा कि वह प्रकृति के नियम या 
पृथ्वी की आकर्षणशक्ति के कारण गिरा है । 
विज्ञान और घमे का प्रतिदिन का झगड़ा क्या है ? प्रचलित सभी 

धर्मो' में संसार के कारण संसार के वाहर दवाये गये हैं। एक 

देववा सूर्य में है, एक चल्दसा में। प्रत्येक 
अद्वेतवाद ही घठना किसी वाहरी शक्ति, किसी भूत प्रेत या 
असली वैज्ञानिक देवता के कारण होती है। कारण कार्य में ही नहीं 
धर्म है। ढूँढ़ा जाता | विज्ञान का कहना है कि प्रत्येक 

वस्तु का कारण उसी में रहता है। जैसे-जैसे 
विज्ञान ने चढ़ती की है, उसमे संसार के रहस्यों की कुझ्जी 
भूत-प्रेतों के हाथ से छीन ली है ओर इसलिये अद्वेतवाद 
झत्यत्व वैज्ञानिक घ॒र्म है। यह रृष्ठि किसी बाहरी शक्ति, किसी 
चाहरी ईश्वर की बनाई हुई नहीं है । यह स्वर जन्म लेनेवाली, 
स्थित रहनेवाल्ली तथा स्वय॑ नाश को प्राप्त होनेवाली है । यह 
अनन्त जीवन है, त्रह्म है। “तत्त्वमसि ।” “हे श्वेतकेतु, वह तू 
ही है।” इस प्रकार तुम देखते हो कि अद्वैतवाद ही एक वैज्ञानिक 
घ॒र्मे हो सकता है | ओर दूसरा नहीं । अद्धे-शिक्षित मारतबर्ष में 
भ्रवि-दिन में जो विज्ञान, न्‍्याय और तके आदि के विषय में कम्बी 


( ७६ ) 


चोड़ी वातें छुनाता हूँ, उनके होते हुए भी में आशा करता हूँ कि 
आप सब अटद्वैतवादी होने का साहस फर सकोगे और बुद्ध के 
शब्दों में, “संसार के हित फे लिये, संसार फे झुख के लिये” 
उसका प्रचार करोगे। यदि ऐसा करने का साहस आप में नहीं 
है, तो में आपको फायर फद्ठकर पुकारूँगा। 
यदि आप में कायरता है, भय है, ठो दूसरों को भी उत्तती 
ही स्वतंत्रता दो | किमी ग्ररीव उपासक को मृति जाकर न तोड़ों । 
बसे शेदान कददकर चिढ़ाओ भत | जिसका आप के 
मूत्ति पूजकों से विचारों से सामअस्य नहीं, उसे जाकर उपदेश 
धृणा न करो. न देने लगो। पदहिले यह ज्ञान लो कि आप 
सर कायर हो । यदि आपके समाज से, अपने 
अन्ध विश्वासों से भय है, तो सोचो कि अन्य अज्ञानियों को 
उनसे किवता अधिक भय द्वोगा । अद्वेत॒वादी कहता है कि दूसरों 
पर भी दया दिखाओ । ईश्वर की इच्छा से कल ही सारा संसार 
अद्ठ तवादी हो जाता, शरद तवाद फो सिद्धान्त रूप से ही न 
मानता वरन्‌ उसे फार्य-खप में भी लाता; किन्तु यदि बैंसा नहीं 
हो सकता, तो सभी धर्मो' से हाथ मिलाकर, धीरे-धीरे जैसे वे 
जा सकें, उन्हें रत्य फी ओर ले चलो । याद रक्खो, भारतवर्ष 
में प्रयेक धार्मिक प्रगति उन्नति की दी ओर हुई है, बुरे से अच्छे 
की ओर नहीं, वरन्‌ भद्छे से शोर भी अच्छे फी ओर । 
अद्वैतवाद के नीतितत्व के विषय में दो शब्द और कहने हैं । 
दमारे बचे आजकल न जाते किससे सुन बड़ी जल्दी-भल्दी कहा 


( ५० ) 


करते हैं कि अद्नतवाद के द्वारा लोग पापी हो जाँयगे; क्योंकि 
यदि हम सब एक हैं, ओर ईश्वर है तो हमें कोई घर्माधर्म का 

विचार करने की आवश्यकता नहीं। पहिली 
अद्दोतवाद का घात, तो यह है. कि यह वर्क पश्ुओं का है, जो 
नीतितत्व कि बिनां कोड़े के मान नहीं सकते । यदि तुम 

ऐसे ही पशु हो, वो कोड़े से ही माननेवाले 
मनुष्य से तुम्हरे लिए मर जाना ही अच्छा है। यदि कोड़ा खींच 
लिया जावे, वो तुम सब राक्षस हो जाओगे ! यदि ऐसा ही है, ' 
वो तुम सब लोगों को मार डालना चाहिये, अन्य उपाय नहीं, 
क्योंकि बिना कोड़े और डंडे के तुम लोग रदोगे नहीं और 
इसलिये तुम लोगों को कभो मोक्ष-ल्ास न होगा । दूसरी वात 
यह है कि अद् तवाद के ढारा ही नीति तत्व को व्याख्या हो 
सकती है। प्रत्येक धर्म कहता है कि नीति तत्व का सार 
थह्दी है कि दूसरों की भज्ताई करो। और क्‍यों? स्वार्थ को 
छोड़ दो । क्‍यों ? किसी देवता ने ऐसा कहा है! कहने दो; मैं . 
उसे नहीं मानता । हमारी धर्म-पुस्तक में लिखा है, लिखा रहने 
दो । मैं उसे मानने ही क्यों लगे। और संसार का धमे क्‍या है, 
सब लोग अपना-अपना स्वार्थ-साधन फरो, ग्ररीत्न को अपनी 
सात आप मरने दो । कम से कम संसार के अधिकांश जनों का 
यही धर्मे है। इसी से कहता हूँ. कि मैं नीति परायण हूँगा, इसके 
लिये युक्ति बतलाओ। अद्वेतवाद को छोड़ कर दूसरा कोई 
उसके लिये उपाय नहों बतला सकता | 


( ८१ ) 
सम पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्यितमीश्वरम । 
न हिनस्वात्मा्न ततो याति पर्य गतिम्‌॥ 
--१३-२८ गीता 
“बह जो कि अपने को पत्येक प्राणी में ओर प्रत्येक प्राणी 
को अपने में देखता है और इस प्रकार सद प्राणियों में एक ही 
ईखर को स्थित जानता है, वही छानी आत्मा की आत्मा से 
हा नहीं कर सकता ।” 
अद्वेनवाद तुम्दें वताता है कि दूसरे को हिंसा कर तुम अपनी 

ही हिंसा करते दो ; क्योंकि वह तुमसे भिन्न चद्दीं है। तुम जानो, 
चाहे न ज्ञानों ; पर सभी हाथों से तुम काम करते हो, सभी पैरों 
से तुम चलते हो। राज-मन्दिर में विज्ञास करनेवाले सम्राट 
तुम्दीं दी ओर सड़क पर पढ़े हुए भूल से त्राह्नि-त्राहि करने वाले 
भिल्लारी भो तुम्दीं हो | तुम शानी में हो ओर अज्ञानों में भी हो, 
तुम सबत्त में भी हो और निर्वल्न में भी हो। ऐसा जानकर 
हृदय में सहानुभूति को जन्‍म दो। जिस प्रकार दूसरे की हिंसा 
करने से अपनी ही हिंसा होती है, उसी कारण से हम को दूसरे 
की हिंसा न करनी चाहिये। ओर इसीलिये दी मुझे इसकी 
चिन्ता नहीं कि मुझे खाने को मिलता है कि नहीं, क्‍योंकि लाखों 
सुख तो खाते होंगे ओर वे सब मेरे ही तो हैं। इसलिये मेरा 
चाहे जो हो, से चिन्ता नहीं, क्योंकि यह सारा संसार मेरा 
है। उसके सारे आनन्द का उपभोग में कर रहा हैँ। भुक्े, 
और इस ब्रह्माण्ड को कौन मार सकता है ! इस प्रकार देखते हैं 

द्वै 


( एरे ) 


कि यही अधद्वैतराद ही नीति तत्व की एक मात्र भित्ति है। दूसरे 
धर्म भी यही बात 'सिखाते हैं, पर उसका कारण नहीं पता 
सफते । जो हो, यहाँ तक देखने में यद्दी आता कि अह्ठ तवादी ही 
नीति तत्व की व्याख्या फरने में समथे है| 
अट्टीतवाद से लाभ क्या हुआ ? इससे शक्ति तेज, वीये भराप्त 
होता है । “ओतब्यः सन्तव्या निद्ध्यासितब्य: ।? संसार के 
ऊपर जो तुमने साया का आवरण डाल रक्‍्खा 
अद्वैतवाद से है, उसे दूर फर दो । मलुष्य-ज्ञाति में निवे् 
लाभ शब्दों और विचारों का प्रचार न करो। यह 
जान रक्खो कि सभो पापों और बुराइयों की 
छड़ निर्वलता ही है। निर्वक्ञत्ा के ही कारण मलुष्य बुरे और 
अपन्य कास करता है, निर्वलता के ही कारण वह थे कार्य करता 
है, नो उसे करने न चाहियें, निवेल्तता के ही कारण वह अपनी 
वास्तविकता को भूल भर का ओर बन जाता है। भनुष्यों को 
जानना चाहिए कि वे क्या हैं, जो कुछ पे हैं, उसका उन्‍हें रात 
दिन सनत करना चाहिए। सो5हम्‌ इस ओजञमयी वाणो को 
उन्हें माँ फे दूध के साथ पी जाना चाहिये। में वही हूँ, में वही हूँ। 
मनुष्य इसीका सतत्‌ चिल्तन करें और ऐसा सोचनेवाले हृदय वे 
कार्य सम्पन्न करेंगे, जिल्हें देखकर विश्व चकित रह ज्ञावेगा | 
क्रिस प्रकार वह कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है | 
कोई-कोई कहते हैं कि अद्वैतवाद कार्य-हूप में नहीं लाथा जा 
सकता धर्धात्‌ भौतिक जगतू में उचकी शक्ति का श्रकाश अब तक 


( परे ) 

नहीं हुआ। किसी हद तक यह ठोक हो सकता है क्योंकि वेदों 

का कहना है कि-- 

“ओमित्येकान्षरम्‌ शर्म ओमिल्येकाक्रम परम!” 
ओमित्येकाचरं शात्वा यो यदिच्छुति तत्व तत ॥ 
केठोपनिपद्‌ २ | १६ 

४ रोम ही महाद रहत्य है, भ्रोम्‌ ही विशाल सम्पत्ति है, 
जो थओम्‌ के रहस्य को ज्ञानता है, वह मनवांछित फल पाता है ।” 
इसीलिए, पहले इस ओम के रहस्य को तो जानो फि तुम 
ही ओम हो | तत्त्मप्तिः के तत्त को तो समको। ऐसा करने 
पर ही जो तुम चाहोगे, तुम्हें मिण्ेगा | वदि तुम 
अद्देतवाद का धन-बैभव चाहते दो, तो विश्वास करो कि वह 
कार्य ल्पमें परि- तुन्दें मिलेगा | में चाहे एक छोटा सा बुद॒-बुद 
णुत किया जा होऊँ और तुम चाहे एक पहाड़ के समान ऊँची 
सकता है ! तरंग हो, पर याद रक्खों कि हमारी-तुम्दारी 
दोनों की ही शक्ति का आगार एक वही 
अनन्त-सागर परमात्मा है। उसी में से में एक छोटा सा छुद बुद्‌ 
ओर तुम एक ऊँची-तरद्ग दोनों ही जितनी शक्ति चाहें ले सकते 
हैं। इसलिए अपने आप में विश्वास करना सोखो | अद्देत-वाद 
का यही रहस्य है कि पहले अपने आप में विश्वास करना सीखो 
फिर क्रिसी अ्रन्य चस्तु में | संसार के इतिहास में तुम देखोगे कि 
उन जातियों ने द्वी उन्नति की है, जिन्होंने अपने आप में विश्वास 
विया है । प्रत्येक जाति के इतिद्ास में तुम देखोंगे कि वे ही पुरुष 
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मदान्‌ हुए और प्रभावशाली हैं, भिन्होंने अपने आप में विश्वास 
किया है। यहीं भारतवर्ष में एक साथारण स्थिति का ऑअँम्रेज़ 
झूफी आया था, जिसने धतनाभाव से तथा अन्य कारणों से दो 
वार अपने लिर में गोली मारकर आंत्म-दृद्या करने की चेष्टा को 
थी, परञ्ञव दोनों ही बार वह असफल रहा, तव उसे विश्वास 
हुआ कि में संसार में मद्दाद कार्य सम्पन्न करने के लिए द्वी उत्पन्न 
हुआ हूँ। यही व्यक्ति आगे चलकर भारतवप में ब्रिटिश साम्राज्य 
की नींव डालनेवाला प्रख्यात लाडे क्लाइव हुआ। यदि उसने 
पादरियों का विश्वास कर यही कहा दोता--“हे ईश्वर, में वहुत 
फमज़ोर हूँ, में बड़ा पापी हूँ ।” तो वह कहाँ होता? एक पायलखाने 
में। इन निर्मल विचारों को सिला-सिखाकर तुम्हारे घमम-गुरुओं 
ने तुम्हें पागल बना दिया है। मेंने संसार भर में घूम कर देखा है कि 
इन दीचता ओर दुर्बलता उत्पन्न करने वाली शिक्ताओं ने मलुष्य- 
जाति को नष्ट कर डाला है | हमारे बच्चे ऐसे ही विचारों के साथ 
बढ़कर मनुष्य वनते हैं, आश्ये ही क्‍या कि वे आधे सिड़ी होते हैं | 
अद्व तवाद को यथार्थ रूप में परिण॒त करने का यही उपाय है । 
अपने आप में विश्वास करो ओर यदि तुम घन- 

नई शिक्षा श्रद्गेत- सम्पत्ति चाहते हो, तो उसे पाने के लिए अयब् 
वाद को अहरण कर करो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। बदि तुम प्रतिभा- 
जो चाहे सो करो शात्री ओर मनस्वी होना चाहते हो, तो उसके 
लिए भ्री चेष्टा करो, तुम वैसे ही होगे | यदि 

तुम स्वतंत्रता चाहते हो, तों ्रयज्ञ करो, तुम देवता वनोगे। 


( प४ ) 


'निर्वाण” चिदानल्द का आश्रय लो? भूल यहीं पर होती थी । 
कि अहेववाद का आत्मिक क्षेत्र में दो प्रयोग क्रिया गया था, 
पर अब समय था गया है, जबकि तुम्हें उसे कर्म जीवन 
में भी लाना है। अब वह रहस्य न रहेगा, ऋषियों के साथ वनों 
में, कन्द्राओं में व हिमालय पव॑त में बह छिपा न रहेगा। 
संसार का प्रत्येक प्रायी उसे कार्यहूप में लावेगा। राजा के 
मन्दिर सें, सन्‍्यासी छी गुफा में, गरीव की मोपड़ी में-- 
प्रत्येक जगह उत्तका अयोग किया ज्ञा सकता है। एक मिल्लुक भी 
उसका प्रयोग कर सकता है, क्योंकि हमारी गीता में लिखा है-- 
स्वल्पमप्यल्व धर्मत्य चरावते महतों मबात्‌। 

इस धर्म का अल्पमात्र भी बड़े से बड़े मय से बचाता है। 
इसलिए चाह तुम झ्री दो, चाहे शूद्र दो, चाहे अन्य कुछ, 
तुम्र तनिक भी भय न करो, क्योंकि श्रोकृष्णी ने कहा है कि यह 
धर्म इतता विश्याल हैं. कि थोड़ा सा करने पर भी बहुत सा फल 
देता है । इसलिए हे आगे सन्वानो, आलस्य को ल्याग दो | जागी 
और उठ खट्टे हो ओर जब तक लक्ष्य-सिद्धि न हो आगे बढ़ते 
ही चलो | अद्वेतवाद को कार्य-रूप में लाने का यही समय है । 
आओ, इसे आकाश से प्रथ्वी पर उतारें, चढ्ी विधि का विधान 
है। देखो, तुम्दारे जन्‍्म-दाता महर्पि तुमे पुकार कर. कद्द रहे हैं 
कि “बच्चो अब रुक जाओ। अपनी शिक्षा और उपदेशों को 
नीचे उतरने दो और समाज्ञ की नसों में भर जाने दो । ्न्हें 
प्रत्येक्त प्राणी के लीवचच का भाय तथा समान का सावेजनिक 


( ८६ ) 


घन बनने दो। मतुष्यों फी धमनियों में रक्त के साथ उन्हें 
बहने दो |” 
सुनकर तुम्हें आश्चय होगा ; पर पश्चिम के लोगों ने वेदान्त 
को तुमसे अधिक कार्य-हूप में परिणत किया है। न्‍्यूयाक के 
समुद्र-तठ पर खड़ा होकर में देखता था कि किस 
पाश्चात्यजातियों प्रकार विविध देशों से पदू-दलित ओर आशाद्वीन 
ने हम लोगों की परदेशी वहाँ पर आते हैं। उनके पहनने के 
अपेक्षा अधिक कपड़े फटे हुए हैं, एक छोटो सी मैली गठरी ही 
श्रद्वेतताद॒ को उनकी सारी सम्पत्ति है, क्रिसी मलुष्य की 
अपने जीवन में अआाँखों से श्ोखें मिला कर वे देख नहीं सकते। 
परिणतकिया है। यदि वे किसी पुलिसवाले फो देखते हैं, तो भय 
से हटकर रास्ते फे दूसरी ओर दो जाते हैं 
श्रौर छः महीने में ही वे अच्छी पोशाक पद्िने, सवर्की दृष्टि 
से दृष्टि सिलाये, अकड़ते हुए चलते दिखाई देते हैं। ओर इस 
अदूभुत काया-पलट का कारण क्‍या है? मान लो यह पुरुष 
आर्मीनिया या अन्यत्र कहीं से आया है, जहाँ पर उसकी तनिक 
भी चिल्ठा न कर सब उसे ठोकरें मारते थे, अद्दाँ पर प्रत्येक 
व्यक्ति उससे यही कद्ठता कि तू ,गुज्ञाम पैदा हुआ है ओर आ- 
जीवन गुलाम ही रहेगा, जहाँ वह यद्‌ तनिक भी हिलने की 
चेष्टा करता, तो उस पर सहस्नों पदाधात होते । वहाँ प्रत्येक 
बल्तु उससे यद्दी कहती--“सुलाम, तू गुत्ताम है, वहीं रद । 
निराशाह्दीन के अल्धकार में तू पैदा हुआ था, उसी में सारा 
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जीवन विताओ |” वहाँ का वायु-मण्डक्ञ भी गूँल-मुँज कर 
प्रतिध्वनि करता--तेरे लिए कोई आशा नहीं, तू गुलामी में 
ही सारा जीवन काट ।” वहाँ पर सबल ने उसे पीस डाला था 
ओर जब वह न्यूयार्क की विस्तृत सड़कों में आया, तो उसने 
अच्छो पोशाक पहिने हुए एक सम्व पुरुष को अपने से हाथ 
मिलाते पाया। अच्छे ओर छुरे कपड़ों ने छोई अच्तर न डाक्ा | 
आगे चलकर उसे एक भोजनालय मिला जहाँ पर एक मेज़ पर चैठे 
हुए कई समय पुरुष भोजन फर रहे थे; उसी मेज पर वैठकर 
भोजन करने के लिए ४उसे भी कहा यया। वह चारों ओर 
आया यवा भर उसे एक नवीन जीवन का अल्ुभव हुआ। 
उसने देखा फरि ऐसी भी अगह है. जहाँ वह पाँच मनुष्यों में एक 
मनुष्य है। शायद्‌ वह वाशियदन भी गया और वहाँ संयुक्त-राज्य 
के सभापति से हाथ मिलाया | वहाँ पर उचचे फटे कपड़े पहिने, 
सुदृरस्थ गाँवों से क्रिसानों को भी आते हुए देखा, जो कि समा- 
पति से द्वाथ मिलाते थ्रे | अब माया का पर्दा हट गया | गुलामी 
ओर निर्षेज्ञता के कारण वह भूल गया था कि में त्रक्म हूँ। एक 
बार फिर जागकर उसने देखा कि संसार के अन्य मनुष्यों की 

भाँति चह भी एक मनुष्य है। 
हमारे ही इस देश में, वेदाल्त के इस पुरय जन्‍्म-स्थान में ही, 
शवाब्दियों से हमारा जन-संमुदाय इस्त श्रधोगदि को पहुँचा इन 
है। उनके साथ चैठना भी पाप है ! “आाशा-दीन तुम पैदा हुए थे, 
आशाहीन ही रदहो,--परिणाम यह होता है कि वे दिन-पर-दिन 
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गिरते ही आते हैं, गिरते ही जाते हैँ, चहाँ दक कि भलुष्य को 
जो पतिठ-से-पतित अवस्या द्वो सकदी है; वे 
अपनी दुर्दशा के आज उस तक पहुँच गए हैं। संसार में ऐसा 
हिये हमीं उचर- कौनसा देश है, जहाँ महुष्य को गाव मेंस आंदि 
दायी हैं।.. पशुओं केसाथ सोना पड़ता है? और इसके लिए 
अज्ञानियों की भाँति दूसरों को दोष न दो। 
मूर्ख लोगों ने जो भूलें कीं हैं, उसी भ्रम में तुम भी न पढ़ों। 
जहाँ कार्य है, वहीं कारण भी है। दोपो हमसीं हैं। च्ढतापू्वेक 
खड़े होकर दोषों को अपने द्वी सिर पर लो। दूसरों के ऊपर 
कौचड़ न फेंकते फिरो । उत तमाम दोपों फे, जिनके कारण तुम 

हुख पाते हो, ए% मात्र उत्तरदायी ठुस्हीं हो । 
इसलिये है लाहौर के नवयुवक्रो, इस वात को भल्ी-माँति 
समम लो कि सारे पैतूक और जात्तीय पा्षों का भार हुब्दारे ही 
कत्धों पर है। इसे दूर किये बिना घुम्हारा उद्धार नहीं हो 
सकता। हजारों विद्यालय खोल लो, लेकिन ठुम चाहे जितनी 
सभा-सोधाइटियों और कास्फेंसे कर डालो, 
उद्धार का उपाय तुम्हारा तव तक भला न होगा जब तक कि 
प्रेम और चद्दानु- तुम्हारे पास वद हृदय, वह श्रेस, वह सहानुभूति 
भूति है। न होगी, जो कि दूसरे के छुल्लन-सुख को अपना 
सममती है। जब्र तक भारतवर्ष में एक घार 
फिर चुद्ध का हृदय नहीं आता, जब तक योगेश्वर कृष्ण के शब्द 
कारये-रूप में परिणत नहीं किये जाते, तव तक हमारे लिये कोई 
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आशा नहीं। तुम लोग यूरोप-वासियों की नकल करते जाओ; 
पर झुनो, में ठुन्हें एक कहानी सुनाठा हूँ, जो कि मेरी आँखों 
देखी हुई एक सब्यी घटना हैं। यहाँ से छुछ यूरेशियन छुछ बर्मा- 
निवासियों को लण्डन ले गये और वहाँ उन्हें जनता को दिखाकर 
पैसे वच्नूल किये। इसके वाद उन्होंने उन्हें यूरोप में ले जाकर 
सरने-जीने के के लिये छोड़ दिया। वे विचारे कोई यूरोप की 
आपा भी न जानते थे; पर आस्ट्रिया के अंग्रेज़ राज-दूत ने उच्हें 
लण्डन भिन्षवा दिया । लणडन में भी वे किछ्ती को न जानने के 
कारण अगदाय थे। वहाँ पर एक अंग्रेज मदिला को उनका 
पता लगा। बह उन्हें अपने घर ले नई तथा पहनने के लिये 
अपने कपड़े ओर सोते के लिये अपने विल्वर दिये। फिर उसने 
इनकी दशा की ख़बर अखबारों में मेत्न दी। दूसरे ही दिन 
सारी जाति मानों सोते से जाग पड़ी । बहुत सा पेंसा इकट्ठा हो 
गया ओर वे लोग दर्मा मेज दियेगये। इस प्रकार की सहानु- , 
भूति पर द्वी उनकी सामरामिछ व राजनैतिक संस्थाएं ओर 
ज्यतस्थाएँ स्थित हैं 

उसका क्रम से कम अपने देशवासियों के लिये अटल प्रेम 

सभी काया क्रा सूत्र है। उच्छ चाह इछुनिया 
हो, सच लोग चाह उनके दुश्मन ही हों, पर इसमें 
सनन्‍्देंद नहीं कि स्वज्नाठि के लिये उसमें प्रयाह ग्रेम तथा द्वार 
'पर आये हुए परदेंशी के लिये दवा ओर नन्‍्याब है। यद्द मेरी 
ऋतन्नता होगी, यदि मैं तुम्हें न ववाऊँया कवि किस प्रकार पस्चिम 


त्ति 


ट। 
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के अत्येक देश में मेरा बड़े दही आदर व सम्मान के साथ स्वागत 
किया गया था । यहाँ वह हृदय कहाँ है, जिस पर तुम राष्ट्र का 
प्रासाद खड़ा करोगे १ ह_म लोग एक छोटो सी कम्पतती बताकर 
कार्य शुरू दीं करते कि भाठ एक दुसरे को धोखा देने लग जाते 
हैं और शोध सारा मामला ठप हो जाता है। ठुम फहतें हो कि हम 
उनका अलुकरणा करेंगे, उन्हीं की भाँवि अपना भी राष्ट्र बनावेंगे ; 
पर उनकी सी यहाँ नींवें कहाँ हैं ? चहाँ पर तो चालू ही बालू है 
और इसलिए भो इमारत खड़ी भी करते द्वो, वह तुरन्त ही 
घहराकर बैठ जाती है । 
इसलिए दे लाहौर के नवयुवकों, एक बार फिर उसी भद्वेत 
के शह्वतीय भण्डे को उठाओ । क्योंकि और फिसी उपाय से 
तुम्दारे भीवर वह अपू्े प्रेम उत्पन्न द्वी न दोगा । 
एमारी जातीयता जब तक तुम सब में एक द्वी परमात्मा को समान: 
की प्रतिष्ठा के रूप से प्रकः होते न देखोगे,. तथ तक सुम्दारे 
लिये प्रेम और हृदय में सथा प्रेम उत्पन्न न होगा। उस प्रेम के 
सहानुभूति का ऋण्डे को फहरा दो ।” जागो, ओर उठ खड़े दो 
अभाव ओर जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुँचते, तब तक. 
निश्चिन्त न रहो । उठो, उठों, एक बार फिर 
उठो; क्‍योंकि बिना त्याग के कुछ नहीं हो सकता। यदि तुम. 
दूसरों की सद्दायता करना चाहते दो, तो अपनी चिन्ता करना, 
छोड़ दो । जैसा कि ईसाई कहते हैं, तुम एक साथ हो ईश्वर 
और शैतान दोनों की सेवा नहीं कर सकते । तुम्दारे 
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जन्मदात्ा तपस्वी पुरुखों ने बड़े-बड़े काम करने के लिए संसार 
त्याग दिया था। आज्ञ भी ऐसे पुरुष हुनियाँ में है। मिन्‍्दोंने 
मुक्ति पाने के लिए संसार को छोड़ दिया है तुम सव मोह 
दाग दो, अपनी मुक्ति क्री भी चिल्द्ा छोड दो और आओ, 
दूपरों की सहायता करो। ठुम लोग सद्य हम्बी-चोंड़ो दाँत 
करते हो, यह देखो वेदात्त का कार्य-क्रम। अपने इस छोटे से 
जीवन का उत्सर्ग कर दो। जो यदि हमारो जाति जीवित 
रहेगी ! हमारे तुम्दारे से सहस्नों के भी भूल से भाण गँवा देने से 
क्या होगा। 
हमारी जाति इबो जा रही है। उन अ्॑ल्य भारतवासियों 
के अभिशाप हम लायों के सिर पर हैं, जिन्हें तुमने निर्मल जल 
वाली नदी के द्वोते हुये भी पीने के लिये पोखरे 
देश केजनसाथा- क्वा गन्‍्दा जल दिया हैँ, भिन्हें भोजन के ढेर 
रण के लिये सगे रहने पर भी तुमने थूत्नों मारा हे, मिन्‍हें 
प्राणों की वाजी तुमने अद्वेव का उपदेश दिया है, पर जिनसे 
लगा दो।. तुमने हृदय से धृणा थी हैं, जिनके लिए तुमने 
लाक्ाचार के अनांखे सिद्धान्तों का अआविप्कार 
किया हैं, जिनसे छुमने फेपल सिद्धान्तरूय से कहां हैं कि हम 
सव में एक डी ईश्वर है, पर मिस सेद्धाल्त को तुमने कभो 
क्ार्य-रुप में लाने की चेष्टा चदों क्री--छुमने सदा यही कहा हैं-- 
“प्ित्रों, यह सब्र विचार अपने हृदय में हा रवखो, उन्हें कार्य-हूप 
में कदापि न लाझो [” अरे इस काले घब्वें को मिठा दो। 
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अजागो, और उठ खड़े हो ।” यदि यह छोटा सा जीवन जाता है, : 
तो जाने दो। संसार के प्रत्येक आणी को मरना है, पापी 
को भी, पुस्यात्मा को भी, अमीर को भी, ग़रीच को भी। 
इसलिये जागो, उठो, त्रिकुकुल निशल्लल वनो। भारत में वेदव 
घोलेत्राज्षी आ गई है। हमें वद चरित्र-नल ओर इढ़ता चाहिए, 
भी महुब्य को मृत्यु के समान जकड़ कर पकड़ ले । 

निन्दलु नीतिनिषुणा यदि वा स्ठुषन्द, 

लक्ष्मी: उम्राविशत्‌ु गच्छेठ वा. यवेप्टम्‌, 

अद्येव था मरणमस्ठु चुगान्तरे वा, 

न्याव्यात्नथ: परविचलन्ति पद न धीयन्‌। 

“सीतिक्ष चाहे निन्‍दा करें, चाह स्वुति करें, लक्ष्मी आवे, 
चाहे आय, मौत आज्न आठो हो, तो आज आशावे और सो 
बरस वाद आती दो, तो तच् आबे, म्यशाक्षी पुरुष किसी को भी 
दिन्ता न कर स्थाय-पथ से एक पग भी विचलित नहीं होते ।” 
जागो, उठ खड़े हो । समय वीता भा रहा है। और हमारी सारी 
शक्ति बातें करने में ही खे हो रही है। उठो, आगी, मामूली 
भामूली बातों और छोटे छोटे मत मतान्तर को लेहर विवाद 
करना छोड़ दो। हुस्दारे सामने जो बड़ा भारी कार्य पड़ा 
हुआ है, लाखों आदसी डूब रहे हैं, इनका उद्धार करो। 

जब मुसलमान भारतवर्ष में पहिले-पहल आए थे तव आज से 
कितने अधिक हिंस्दू थे, आज कितने कम हैं। इसके लिये इंछ 
किया न गया वो हिल्दू दिन पर दिन घटते ही जायेंगे, यहाँ 
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तक कि उनका नाम-निशान भी ने रहेगा। उसका सास-विशाह 
रहे अथवा न रद्दे, पर उनके साथ वेदान्त के इसे अनुपम विचारों 
का भी लोप हो जावगा, जिनके कि हिन्दू 

उपसंहार अपने सारे दोपों ओर अन्यविश्वासों के द्वोते हुए 
भी एक्र मात्र प्रतिनिधि हैं। इनके साथ इस 

आत्म-क्षान के अमूल्य-मणि श्रद्ंस करा मी लोप हो जायगा। 
इसलिए जागो और उठ खड़े हो । संसार के शआत्म-ब्ञान कीं 
रक्षा के लिए अपने हाथ फैला दो। और सत्रसे पहले अपने 
देश फी भलाई के लिये इस तत्व को कार्य रूप में परिणत करो | 
हमें धर्म की इतनो आवश्यकता नहीं है, भित्नों अद्वत को कार्य-हूप 
में लाने की । पहले रोटी की व्यवस्था करदी होगी तत्र धर्म की | 
जब हुम्दारे देशवासी भूख़ों मर रहे हैं, ठव हम उन्हें धर्मे उपदेश 
दे रहे हैं। भूख की अग्नि को धर्म कमी शान्त नहीं कर सकता । 
हम में दो बढ़े भारी दोष हें--एक हमारी निरवेल़ता, दूसरी हमारी 
ईप्या व घृणा, इमारे सूखे हृदय । तुम लाख सिद्धाल्त 
मानो, लाख धर्म चल्ाओ ; पर जब तक तुम्दारे हृदय 
में सच्चा प्रेम, सच्ची सह्ातुभूति नहीं है, तब्र तक इस 
>सबसे छुछ न होगा। अपने निर्भन देश-भाइयों से उसी भाँति 
प्रेम करना सीखों, जिस श्रकार हुन्दारे वेद तुम्हें सिखाते हैं। 
इस बात का हृदय सें अनुभव करो कि ग्रीव और अमीर, 
पापी और पुण्यात्मा, सब एक ही अनन्व त्रह्म के चिभिन्न' 

भाग हैं! 


( ६४ ) 


सज्नो मैंने श्राप लोगों के सामने अद्वेव्वाद के कई सुख्य 
मुख्य बातों को रखने का प्रयल्ल किया है ओर अब उन्हें काये . 
रूप में परिणत करने का समय आ गया है, सिफ़ी इसी देश में ' 
नहीं, बल्कि सर्वत्र | आधुनिक विज्ञान का लौहे का मुदृगर सब 
स्थानों के द्वतवादात्मक सभी धर्मों की काँच की बनी दीवार 
को चूर्ण करके नष्ट अरष्ट कर रहा है। केवल यहीं पर द्वेतवादी 
शाल्षीय श्ल्ञोकों का खींच खांच कर अथ करने की चेष्टा करते 
हैं, 'रबर की तरह जहाँ तक हो सकता है, खींचते हैं'। केवल 
यहीं पर आत्म रक्षा के लिये अन्धकार के कोते में छिपाने की 
कोशिश करते हैं, सो वात नहीं योरप और अमेरिका में भी यह 
कोशिश ओर भी ज्यादा हो रही है। वहाँ पर भारत से 
जाकर यह तत्व फैलना चाहिये | इसके पहले ही वह चला गया 
है, उसका विस्तार दिन दिन और भी करते जाना चाहिये। 
पाश्चात्य सभ्य जगत को रक्षा के लिये इसकी विशेष आव- 
श्यकता है। क्योंकि पाश्चात्य देशों में वहाँ के प्राचीन भावों की 
जगह पर एक नया भाव, कांचन पूजा, प्रचलित हो रही है। इस 
आधुनिक धर्म अर्थात्‌ एक दूसरे से बढ़ जांता और कांचन पूजा 
की अपेक्षा वह पुराना धर्म ही अच्छा था। कोई जाति कितना ही. 
प्रब् क्‍यों न हो जाय, कभी इस तरह की छुनियाद पर नहीं 
खड़ी हो सकती | संसार का इतिहास हमें बदलाता है कि जो 
भी इस तरह की बुनियाद पर अपने समाज को कायम करने 
गयां है, उसी का नाश हुआ है। भारत में कांचन पूजा का रोग 
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घुसने न पाये, इसकी ओर इ_स लोगों को विशेष ध्यान रखना 
होगा। इसलिये सब में इस अर्ठवाद का प्रचार करे | जिससे 
धर्म आधुनिक विद्वान के प्रबल आधात से अछूता बचा रद्द । 
फेवल यही नहीं, आपको दूसरों की भी सद्दायतां करनी होगी । 
शापके विचार बोरप श्रमेरिक्रा का उद्धार करेंगे। लेकिन सब्र 
से पहले आपको याद दिलात! हूँ कि यहीं पर असली काम है 
ओर उस कार्य का पहला अंग है. दिन दिन की बढ़ती हुई ग्ररीवी 
ओर अज्ञान रूपी अन्यकार को दूर कर देशवासियों को उन्नत 
चनाना | उत्तको भल्ताई के लिये, उनको सहायता के लिये अपने 
द्वाथ फैला दो और भगवांन की इस वाणी को बाद रखो :-- 

#टहैव तैलित: सझो येपां साम्ये स्थितं ,मनः | 

निर्देप॑ हि सम॑ ब्रह्म तस्मात्‌ त्र्णि ते स्थिता: ॥ 

गीता ५७-१६ 
जिसका सन इस साम्यभाव में स्थित है, उन्होंने इसी जीवन 

में संघ्तार के जीत लिया | जिस कारण से ब्रह्म निर्दोष और 
सम भाव से पूर्स है, इसी कारण वे त्रह्म में स्थित हैं| 


भारतीय जीवन पर वेदात का प्रभाव 


हमारी जाति और धर्म को चतलाने के त्षिये एक शब्द फा 
खूब प्रचार हो गया है। मेरा अभिप्राय हिन्दू शब्द से है। 
वेदान्त धर्म को समझाने के लिये इस शब्द का 

कौन हिन्दू है. शरथ अच्छी तरह समझ लेना यादिये | प्राचीन 
पारसी सिन्धु नद्‌ को हिन्दु कहां करते थे। 

संस्कृत भाषा में जहाँ पर ₹ होता है, ध्राचीन पारसी भापा सें 
घह है? हो जाता है। इस प्रकार सिन्धु से हिन्दु हुआ। और 
आप सभी लोग जानते हैं कि शक लोक ६ का उच्चारण नहीं कर 
सकते; इसलिये उन्होंने '(ह” को एक बारगी उड़ा दिया; इस तरह 
हम क्लोगों का इण्डियन नाम पड़ा। कहने का अमिप्राय यह है 
कि प्राचीतकाल में इस शब्द का चाहे जे। कुछ अर्थ दवा, उसके 
कहने से सिन्धु नदी के पार रहने वाला का वाध है| या जिसका 
बेध है, वर्तमान काल में उसकी केाई सार्थकतां नहीं । क्‍योंकि 
इस सम्रय्र॒ सिन्छु नदी के पार रहने वाले सव लेश एक मत के 
मानने वाले नहीं रहे | यहाँ पर इस समय हिल्दू, मुसलमान, 
पारसी, ईसाई ओर अनेकों बौद्ध और जैन भी वास करते हैं। 
हिन्दू शब्द के ब्युत्पत्ति के अनुसार इन सब के हिन्दू कहना 
चाहिये, किन्तु धर्म के हिसाब के इन सब के हिन्दू फहने से नहीं 
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चल सकता ! और हम लोगों का धर्म अनेक मत-मतास्तरों, 
फिन्न-मिन्न भात्रों का समरप्रि रूप है, ये सच एक साथ रहे हैं। 
किन्तु इनका एक साधारण नाम नहीं रहा है ओर न इनकी जमात 
ही है । इसी कारण से हम लोगों के धर्म का ए5 साधारण या 
सर्वेतम्मत नाम रखना वड़ाद्वी कठिन है। ज्ञान पड़ता है कि 
केवल इसो एक बात पर हमारे सभी संप्रदाय एक मत हैं कि हम 
सब लोग वेदों पर विश्वास रखने वाले हैं। यह निश्चित रूप से जान 
पड़वा है कि भो मनुष्य वेदों की प्रामाणिकता स्दीकार नहीं फरता, 
वह अपने के द्विन्दू कइने का अधिकारी नहीं। 
भाप सभी लोग जानते हैं कि वेद के दो भाग हैं, कर्मकांड 
आर शान फाएड | कर्मकांड में भिन्न-भिन्न प्रकार के याग-यश 
आर उनकी पद्धति दी हुई है--उनमें अधिकांश 
हिन्दू और आजकल प्रचलित नहीं हैं। ज्ञानकांड में वेदों 
वेदान्तिक.. के आध्यात्मिक उपदेश लिखे हुए हैं, वे उपनिषदू 
अथवा वेदान्त कहलाते हैं। और द्वनवादी, 
विशिष्टाह्ीतवादी वा अद्वेतवादी सभी आचार्य और दाशेनिक इन्हें 
ही सब से बढ़कर प्रामाणिक मानते आये हैं। भारतीय समी 
दर्शनों और सभी सम्प्रदायों के दिखलाना पड़ता है कि उनका 
दर्शन या सम्प्रदाय उपनिपदों की मित्ति के ऊपर अबलम्बित है। 
आगर काई दिखला नहीं सकता, वो वह दर्शन या संप्रदाय त्याज्य 
सममा जायगा | इसलिये वर्तमान फात में सम्पूर्ण भारतवर्ष के 
हिन्दुओं के यदि किसी नाम से परिचय दिया जा सकता है, तो 


छ 
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साथ उत्पन्न हुए थे अथवा (यदि मुझे इस तरह की भाषा 
प्रयोग करने में कोई आपत्ति न करे ) वह कभी बनाये नहीं 
गये, वे चिर काल से सृष्टिकर्ता के मन में वर्तेमाल थे। 
वेदान्त शब्द से में उसी अनादि अनन्त ज्ञान कोष केा ही 
लक्ष्य करता हूँ। भारत के द्ेतवाद विशिष्ठाह्वेतवाद और 
अद्वैववाद्‌ सभी उसके अन्तर्गत होंगे। संभवतः हम लोग बौद्ध 
धम-यही क्‍यों जैन धर्म के भी अंश विशेष के अ्हण कर सकते हैं, 
यदि वे धर्म चाले कृपापूवेक हस में मिलने के। तैयार हों। हम 
लोगों का हृदय ठो काफ़ी विशाल है, हम लोग तो उन्हें भी महण 
करने के। अनायास ही तैयार हैं क्योंकि अच्छी तरह खोज बीत 
करने पर आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म का सार भाग इन . उपनिषदों 
से ही लिया गया है। यही क्यों बोद्ध धर्म की चीति-अदूभुत और 
मद्दान नीति तत्व--किसी न किसो उपनिषद्‌ सें अविकल रूंप- 
ज्यों के त्यों--पायी जाती है। इसी प्रकार जैन धर्म की अच्छी 
अच्छी बातें उपनिषदों में पाई हैं, केवल उनके शब्दों में देरफेर है। 
बाद में भारत में धार्मिक विचारों में जो जो परिवर्तन हुए हैं, उनके 
धीज भी उपनिषद्दों में दिखलाई पड़ते हैं। समय समय पर बिना 
फारण दिखलाये उपनिषदें पर यह दोषारोपण किया जांता है 
कि उपनिषदें में भक्ति का 'आदश? नहीं है । जिन्होंने उपनिषदों 
का अच्छी तरह से अध्ययन किया है वे जानते हैं कि यह अमि- 
योग बिल्कुंल ठीक नहीं | 'अत्येक उपनिषद के अनुसंधान करने 
पर भक्ति की काफ़ी सामम्री मिलती हैं। तोभी अन्यान्य अनेक 
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चल सकता | और हम लोगों का घने अनेक मत-मतास्वरों, 
मिन्न-मिन्न भावों छा समष्ठि रूप है, ये सब ए४ साथ रहे हैं। 
किन्तु इनका एक साधारण नाम नहीं रहा है ओर न इनडी जमानत 
ही हैं। इसी कारण से दम लोगों के घर्म का मम साथारण या 
सर्वसम्मत नाम रखना बड़ा द्वी कठिन है। ज्ञान पढ़ता है कि 
केवल इसो एक बात पर हमारे सभी संप्रदाय एक सत हैँ द्वि हम 
सब लोग वेदों पर विश्वांस रखने वाले है।यह निश्चित रूप से जाय 
पढ़वा है कि जो मनुप्य वेदों की प्रामाणिक्रतवा स्त्री जार नहीं करता, 

बंद अपने के हिन्दू कहने का अधिकारी नहीं । 
आप सभी लोग जानते हैं कि वेद के दो भाग हैं, कर्मछांड 
आर शान कार्ड । ऋरमकांह में भिन्न-मिन्न प्रकार के बाग-वन्न 
ओर उनकी पद्धति दी हुई है--इलमें अधिकांश 
हिन्दू और श्राज्कल प्रचलित नहीं हैं। ज्ञानकांड में वेदों 
वेदान्तिक.. के आराध्यात्मिक उपदेश लिखे हुए हैं, वे उपनिपद्‌ 
श्रथवा वेदान्त कहलाते हैं। और द्वैनवादी, 
विशिष्टाद तवादी वा अद्वेतवादी सभी आचार्य और दाश नि इन्हें 
ही सब से चढ़कर प्रामाणिक मानते आये हैं।भारतीय सभी 
>हर्नों और सभी सम्प्रदाों का दिखलाना पढ़ता है कि उनका 
दर्शन था सम्प्रदाय उपनिषददों की सित्ति के अपर अवल्म्बित है। 
' अगर केाई दिलला नहीं सकता, तो वह दर्शन या संप्रदाय त्याज्य 
सममा जायगा | इसलिये वर्तेमाव काल में सम्पूर्ण भारतवर्ष के 


हिन्दुओं के यदि किसी नाम से परिचय दिया जा सकता हैं, तो. 
एछ 
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साथ उत्पन्न हुए थे अथवा (यदि मुझे इस तरह की भाषा . 
प्रयोग करने में कोई आपत्ति न करे ) वह कमी बनाये नहीं ; 
गये, थे चिर काल से सृष्टिकर्ता के मत में वर्तमान थे। 
वेदाल्त शब्द से में उसी अनादि अनन्त ज्ञान कोप का ही 
लक्ष्य करता हूँ। भारत के द्वेतबाद विशिष्टाद्वेतवाद ओर 
अद्वेतवाद सभी उसके पल्तगेत होंगे। संभवतः हम लोग वोद्ध 
धर्म-यहदी क्‍यों जैन धर्म के भी अंश विशेष के मदण कर सक्षत्े हैं, 
यदि वे धर्म वाले कृपापूर्वक हम में मिलने के तैयार हों। हम 
लोगों का हृदय तो काफ़ी विशाल है, हम लोग तो उन्हें भी प्रहण 
करने के अनायास ही तैयार हैं क्योंकि अच्छो तरह खोज चीन 
करने पर आप देखेंगे कि वोद्ध धर्म का सार भाग इत उपतिपदों 
से द्वी लिया गया है। यही क्‍यों चौद्ध धरम की नीति-भद्मुत और 
सद्दान नीति तत्व--किसी ले किंसो उपनिपद्‌ में अविकल्ल रूप- 
ज्यों के त्यों--पायी जाती है। इसी प्रकार जैन धर्म की अच्छी 
अच्छी बातें उपानियदों में पाई हैं, केवल उनके शब्दें में छेरफेर है। 
बाद में भारत में धार्मिक विचारों में जो जो परिवर्तन हुए हैं, उनके 
वीज भी उपनिपक्दें में दिखलाई पड़ते हैं । समय समय पर बिता 
कारण दिखलाये उपनिपदां पर यह दोपारोपण किया जांता है 
कि उपनिपदें में भक्ति का आदश” नहीं है। जिन्होंने उपनिपद्ां 
फा अच्छी तरह से अध्ययन किया है वे ज्ञानते हैं. कि यह अभमि- 
योग बिल्कुल ठीक नहीं। अत्येक उपनिषद्‌ के अनुसंधान करने 
पर भक्ति की काफ़ी सामग्री मिलती है। तोमी अल्यान्य अनैक 


रन 


( १०१ ) 


बिपयों ने आगे वलकर पुराणों ओर स्ट्ृतियों में, विशेष रूप में 
परिणत हो, फल फूल से सुशोमित दृक्ताकार घारण किया दै। 
उपनिपे में वे दीज़ रूप सें वर्तमान हैं । उपनिषदें में वे मानो 
चित्र के स्क्रेच के रूप में ( कंकाल के रूप में ) वर्तमान हैं। किसी 
न किसी पुराण में उन चित्रों के परिस्फुटित किया गया है, 
कंकाल में मांस और रुधिर संयुक्त किया गया है। किन्तु ऐसा 
कोई सुन्दर भारतीय आदर्श नहीं जिसका बीज सब भार्षों से 
परिपूर्ण उपनिपदों में न पाया जाय | उपनिपदों से अनमिज्ञ बहुत 
से लोगों ने इस बात के प्रमाणित करने की उपहासास्पद चेष्टा की 
हैँ कि भक्तिवाद विदेश से आया है। परन्तु आप लोग अच्छी 
तरह जानते हैं. कि उनके प्रयत्न बिल्कुल व्यथे हुए हैं। भक्ति के 
लिये उपासना, प्रेम आदि जो कुछ आवश्यक साधन हैं, वे सभी 
उपनिपदों को कान कट्दे संद्विता भाग तक में वर्तमान है । संहिता 
भाग में स्थान स्थान पर भय से उत्पन्न धरम का चिन्ह पाया जाता 
हैं। संहिता भाग में स्थान स्थान पर देखा ज्ञाता है कि उपासक 
वरुण या अन्य किसी देवता के सामने भय से फाँप रहा है। स्थान 


“स्थान पर दिखलाई पड़ता है वह अपने को पापी समझ फर अत्यन्त 


दुखी हो रहा है, किन्तु उपनिषदों में इन सब बातों के वर्णन करने 
का स्थान नहीं है। उपनिषद़ें में भय का धर्म नहीं, उपनिपदों का 
धर्म प्रेम का है, शान का है। 

ये उपतिपद्‌ ही हमारे शास््र हैं। इनकी तरह तरद्द से व्याख्या 
की गई है। और में आप लोगों से पहले ही कद्द चुका हूँ कि वाद 


( १०४ ) 
अगर ऐसा न होता तो वह इतने दिन तक स्थिर नहीं 
.रददता | 
हमारे भाष्यकारों के भाप्यों की आलोचना फरते समय ए% 
ओऔर गड़बड़ी उपस्थित होती है। अद्दैतवादी भाष्यकार जिस समय 
शद्वेतवाद से सम्बन्ध रखने वाले बेद के अँंशों फी व्याख्या करते 
हैं, उस समय ये उसका सीधा-सादा अथे फरते 
वेदों की हैं। लेकिन वे ही जब हैतवादी 'अंशों की व्याख्या 
व्याख्या करने करते हैं उस समय उनका शब्दाये करके उनके 
में भाप्यारों अक्नुत अथे करते हैं। भाष्यकारों में अपने मन का 
में मतसेद. अथ करने के लिये अज्ा ( जल्मरदित ) शब्द का 
अथे बकरी किया है--कितता परिवर्तन है। हेतवादी भाष्यकारों 
ने ऐसा हो, इससे भी भद्दे ढंग पर, श्रुतियों की व्याख्या की है। 
जहाँ जहाँ पर उन्होंने द्वंत पर भरुति पांई है, वहाँ वहाँ पर तो ठीक 
व्याख्या की है, किन्तु जहाँ पर अष्टैववाद की बातें आईहैं, वहीं 
पर उत्त सब अंशों फी मनमानी ज्याख्या फी है। यह संस्क्षत 
, भाषा इतनी जटिल है, वैदिक संस्कृत इतनी प्राचीन है और 
-संस्क्ृत का शव्दशास्त्र इतना जटिल है. कि एक शब्द के अथ को 
लेफर युग युगान्तर तक तक चल सकता है। कोई पंडित यदि 
धवाहे तो वह किसी व्यक्ति फे श्रक्ञाप को भी युक्ति बल से ओर 
शास्त्र और व्याकरण के नियम उद्घृत करके शुद्ध संस्क्ृत घना 
सकता है | उपनिषदों के समभने में यही विप्न वाधाएँ हैं। ईश्वर 
की कृपा से मैंने एक ऐसे व्यक्ति का सहृवास पाया था जो एक 


( १०१ ) 


बिपयें ने आगे चलकर पुराणों और स्ट्ृतियों में, विशेष रूप में 
परिणत हो, फल फूत से सुशोभित इच्ताकार धारण किया है। 
उपनिपदें में वै बीज रूप में वर्तमान हैं | उपनिपदों में वे मानों 
चित्र के स्केच के रूप में ( कंकाल के रूप में ) बतमाल है। किसी 
न किसी पुराण में उन चित्रों के परिस्कुटित किया गया है, 
कंकाल में मांस भौर रुधिर संयुक्त किया गया है। किन्तु ऐसा 
फोई सुन्दर भारतीय आदशे नहीं जिसका बीज संब भावों से 
परिपूर्ण उपनिपदों में न पाया जाय । उपनिषर्दों से अनभिज्ञ बहुत 
से लोगों ने इस वात के प्रमाणित फरने फी उपहासास्पद चेष्ठा को 
है कि भक्तिवाद विदेश से भाया है। परन्तु आप लोग अच्छी 
तरह जानते हैँ कि उनके प्रयत्न बिल्कुल ब्यर्थ हुए हैं। भक्ति के 
लिये उपासना, प्रेम आदि जो छुछ आवश्यक साधन हैं, वे सभी 
उपनिपदों को कौन कहे संहिता भाग तक में वर्तमान है। संद्विता 
भाग में स्थान स्थान पर भय से उत्पन्न धर्म का चिन्द्र पाया जाता 
है। संद्विता भाग में स्थान स्थान पर देखा जाता है क्ि.उपासक 
वरुण या अन्य किसी देवता फे सामने भय से काँप रहा है। स्थान 
स्थान पर दिखलाई पड़ता है वह अपने को पापी समझ कर अत्यन्त 
दुखी हो रद्दा है, किन्तु उपनिपदों में इन सब बातों के वर्णन करने 
फा स्थान नहीं है। उपनिपकें में भव फा धर्म नहीं, उपनिपदों का 
धर्मे प्रेम का है, शान का है । 

ये उपनिषद ही हमारे शास्त्र हैं। इनफ्री तरह वरह से व्याख्या 
की गई है। ओर मैं आप लोगों से पहले ही कह चुका हैँ कि वाद 


( ०४ ) 


अगर ऐसा न द्ोता तो वह इतने दिन तक स्थिर नहीं 
रहता | ह 
हमारे भाष्यकारों के भाष्यों की आलोचना करते समय एड 
ओर गड़बड़ी उपस्थित द्वोती है | अद्वेतवादी भाष्यकार भिस समय 
अद्वेतवाद से सम्बन्ध रखने वाले वेद के अंशों की व्याख्या करते 
हैं, उस समय ये उसका सीधा-सादा अर्थ करते 
वेदों की हैं। लेकिन वे ही जब हतवादी अंशों की व्याख्या 
' व्याख्या करने करते हैं उस समय उसका शब्दाथ करके उनके 
में भाप्यकारों अद्भुत अथे करते हैं। भाप्यकारों में अपने सन का 
मेंमतमेद अधथे करने के लिये अज्ञा ( जल्मरह्ित ) शठ्द का 
अथे बकरी किया है--कितना परिवर्तन है । द्वेववादी भाष्यकारों 
ने ऐसा दी, इससे भी भद्दे ढंग पर, श्रुतियों की व्यात्या को है। 
जहाँ जहाँ पर उन्होंने द्वैव पर श्रुति पाई है, वहाँ वहाँ पर तो ठीक 
व्याख्या फी है, किन्तु जहाँ पर अद्वतवाद की वातें आईहें, वहीं 
पर उन सब अंशों की मनमानी व्याख्या की है। यह संस्कृत 
भाषा इतनी घजट्लि हैं, चैदिक संस्कृत इतनी आरचीन है और 
संस्क्षव का शब्द्शास्त्र इतना जटिल है. कि एक शब्द के अथेै को 
लेकर युग युगान्वर तक तके चल सरूता है। कोई पंडित यदि 
चाहे तो वह किसी व्यक्ति के अलाप को भी युक्ति बल से और 
शास्त्र और व्याकरण के निवस उद्धृत करके शुद्ध संस्कृत बना 
सकता है । उपनिपदों के समसने में यही विद्न वाघाएँ हैं। ईख़र 
की कृपा से मैंने एक ऐसे व्यक्ति का सहृवास पाया था जो एक 


( १०४ ) 


ओर पो बड़े भारी हेतवादी ये, दूसरी ओर घोर अद्वेववांदी भी थे, 
जो एक ओर बढ़े भारी भक्त थे, दूसरो ओर परम 
मेरे आचाय॑ पानी थे। इन्हीं महात्मा के शिक्षा द्वारा पहले 
ओर रामकुष्णदेव पदल उपनिपद और दूसरे शास्त्रों को केवल आँख 
का मत-समन्वय॒सूँद कर भाष्यकारों का अनुसस्ण न कर 
स्वाधीनतापूर्वेक अच्छी तरह सममा है। भोर 
इस विषय में मैंने जो छु थोड़ा बहुत श्रतुद्धधान किया है, उससे 
मैं इस सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ कल ये शास्त्र वाक्य परस्पर विरोधी 
नहीं हैँ। इसलिये हमारें शास्त्रों की विकृत व्याख्या फरने की 
कोई थावश्यक्रवा नहीं। श्रुतिग्रों के वाक्य बहुत सुन्दर हैं, वे 
परस्पर विरोबी नहीं हैं, उनमें श्रपूषे सामखस्य है, एक तत्व 
मानो दूसरे का सोपान-स्वरूप है। मेंते इन उपनिपदों में एक 
विषय अच्छी तरह से देखा है, पहले द्वौतभाव की बातें, उपासना 
आदि आरंभ हुई है, अन्त में श्रपूर्व अद्वेत भाव के उच्छूवास से 
चह समाप्त हुआ है। 
इसलिये इस समय इसी व्यक्ति के जीवन के प्रकाश से में 
देख रद्दा हूँ कि दंतवादी और अद्वौतवादी इच 
दहत और दोनों को आपस में विवाद करने का कोई फारण 
अद्वं तवाद का नहीं। दोनों का जातीय जीवन में विशेष स्थान 
समन्वय है। देतवादी रहेंगे द्दी, अद्दौतवादियों को तरद 
दतवादियों का भी जातीय जीवन में विशेष 
स्थान है। एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता; एक दूसरे का 


( एण्८ए ) 


.. संसार में ओर कहाँ पर सम्पूर्ण जगव के सम्पूर्ण दाशैनिक ' 
आव का पूर्ण चित्र पायेंगे ! हिन्दू जाति को समम्र चिन्ता धारा 
का, मनुष्य जाति की मुक्ति कामना फी सारी फल्पना फा सारांश 
जैसी विचित्र भाषा में चित्रित हुआ है, जैसे अदूभुत रूप का वर्णन 
किया गया है, वैसा और कहाँ पर पाथोगे १ 
द्वा सुर्णा सथुजा सखाया समाने इच्च' परिपस्व जाते। 
तयोरन्‍्यः पिप्पल स्वाइन्यत्‌नभन्तन्यो श्रमिचाकशीति ॥ १॥ 
समाने दत्षे पुरयो निमभोहनीशया शोचति मुहमानः। 
जुष्ट यदा पर्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बवीतशोकः ॥शा। 
यदा पश्यः पहयते रकम वर्ण कर्तारमीशं पुरुष जक्ष येनिम्‌ | 
तदा विद्वान पुए्य पापेः विधूय निरंजनः परम साम्य मुपैति ॥१॥ 
--सुण्डकोपनियद-३-१ 
एक बृक्ष पर सुन्दर पाँख वाली दो सुन्दर चिड़ियाँ वैठी हैं; 
उन दोनों में परस्पर मैत्री भाव है! उनमें से एक उस वृक्ष का फल 
खाती है, दूसरा फल न खाकर चुपचाप शाल्त भाव से चैदी है । 
नीचे की शाखा पर चैठी चिड़िया कभी मीठा, फभी फड़वा 
फल्च खाती है, एवं इसी कारण कभी सुखी होठी है, कभी 
ढुखी, लेफिन ऊपर फो. शाखा वाली चिड़िया स्थिर गम्भीर भाव 
से चैठी है, वह अच्छा घुरा कोई फल्न नहीं खाती--वह सुख दुःख 
दोनों से उदासीन है, अपने में द्वी मस्त है। ये पक्षी जीवात्मा 
और परसात्मा हैं। मनुष्य इस जीवन में स्थादिष्ट और कड़वे 
पल खाता है, वह झथे की खोज में व्यस्त है--घह ,इन्द्रियों के 
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ओर दो पड़े भारी ढैववादी थे, दूसरी ओर घोर अद्वेतवादी भी थे, 
जो एक और बड़े भारी भक्त थे, दूसरी ओर परम 

मेरे आचार्य छाती थे । इन्हीं मद्दात्मा के शिक्षा द्वारा पहले 
श्री समकृप्णदेव पहल टपनिपद और दूसरे शास्त्रों को फेवल आँख 
का मत-समन्वव॒मूँद्‌ कर आाष्यकारों फा अनुधरण न कर 
स्वाधीनतापूर्वक0 अच्छी तरद्द समझा है। ओर 

इस विपय में मैंने-लो कुछ थोड़ा वहुत अलुस्घान क्रिया है, उससे 
मैं इस सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ कि ये शास्त्र वाक्य परस्पर विरोधी 
नहीं हैं। इसलिये हमारे शास्त्रों की विकृत व्याख्या फरने को 
फोई आवश्यक्रता नहीं। श्रुतियों के वाक्ष्य बहुन सुन्दर हैं, वे 
परस्पर विरोधी नहीं हैं, उनमें अपूते सामझजल्थ है, एफ तत्व 
मानो दूसरे का सोपान-स्वरूप है। मैंने इन उपनिपददों में एक 
विषय अच्छी तरद से देखा है, पहले दतमाव की बातें, उपासना 
भादि आरंभ हुई है, अन्त में शपूर्व अद्वेत भाव के उच्छवास से 

चह समाप्त हुआ है। 

इसलिये इस समय इसी व्यक्ति के जीवन के प्रकाश से में 

देख रहा हूँ कि देतवादी ओर अद्वतवादी इन 

दोत और दोनों को आपस में विवाद करने का कोई कारण 
अद्वेतवाद का नहीं। दोनों का जातीय जीवन में विशेष स्थान 
समन्वय है। द्वेतवादी रहेंगे हो, अद्वतवादियों को तरह 
दववादियों फा भो जातीय जोवन में विशेष 

स्थान है। एक के विना दूसरा रह नहीं सकता; एक दूसरे का 
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संसार में ओर कहाँ पर सम्पूर्ण जगत के सम्पूर्ण दाशनिक 
भाव का पूर्ण चित्र पायेंगे ? हिन्दू जाति को सम्रम्र चिन्ता धारा 
- का, मनुष्य जाति की मुक्ति कामना की सारी कल्पना का सारांश 
जैसी विचित्र भाषा में चित्रित हुआ है, जैसे अदूसुत रूप का वर्णन 
किया यया है, वैसा ओर कहाँ पर पाश्ोगे ९ 
द्वा सुपर्णा सुचुजा सखावा समान इत्त' परिपत्व जाते। 
तयोरन्‍य: पिप्यल॑ स्वाइन्यत्‌नश्नत्नन्यो अमिचाकशीति ॥ १ ॥| 
समाने इत्ते पुरुषों निममोहनीशया शोचति मुहामानः। 
जु्ध यदा पश्वत्यन्यमीशमस्थ महिमानमिति वीतशोकः ॥रा। 
यदा पश्यः पश्यते रकम वर्ण कर्तास्मीशं झुरुष अक्ष येनिम, 
वदा विद्वान्‌ पुर्व पापेः विधूय निर्ंजनः परम साम्य मुपैति ॥३॥ 
--सुए्डकोपनिपद-३-३ 
. एक बक्त पर सुन्दर पाँख वाली दो सुन्दर चिड़ियाँ बैठी हैं, 
उन दोनों में परस्पर मेत्री भाव है! उनमें से एक उस बद्द का फल 
खाती है, दूसरा फल न खाकर चुपचाप शान्त भाव से बैठी है। 
नीचे की शाखा पर वैंठी चिड़िया कभी मोठा, कभी कड़वा 
फल खाठी है, एवं इसी कारण कभी सुखी होदी है, कभी 
डुखी, लेकिन ऊपर की शाखा वाली चिड़िया स्थिर गम्भीर भाव 
से वैठी है, वह अच्छा चुरा कोई फल नहीं खाती--वह सुख हःख 
दोनों से उदासीन है, अपने में ही मस्त है। ये पतक्ची जीवात्मा 
ओर परमात्मा हैं । सनुष्य इस जीवन में स्वादिष्ट ओर कड़वे 
'फल खाता है, वह अथे की खोज सें व्यस्त है--वह इन्द्रियों के 


( १०६ ) 


पीछे दौड़ रद्ा है; संसार के छणिक सुल्ल के लिये पागल की 

तरह दी रहा है। और पक स्थान पर उपनिषद 
उपनिपदों काआरंभ सरथी और उसके चंचल हुए धोड़े के साथ 
दतवाद ते होता है भनुष्य के इस इन्द्रिय सुखान्वेयण की तुलना 
और अन्त अद्देत- फी है। मलुप्य इसी प्रकार जीवन में व्यथ 
वाद पर होता ई | सुद्ध के अल्वेषण में घृमता फिरता है । जीवन 
उदाहरण जीवात्मा के आरंभ फाज़ में सतुष्य क्रितने सुनहले स्वप्न 
और परमात्मा रुपी देखता है, किन्तु शीघ्र हो वह समझ जाता है 
पत्ती दय कि थे केवल स्पप्त थे, इद्धावस्था को पहुँचने पर 

बह अपने पहले के कर्मो फी आवृत्ति करता है, 
लेकिन किस तरह वह धोर संसार जाल से मुक्त हो सकता हैं, 
इसका कोई उपाय नहीं खोजता । मनुष्य फी नियति है। किन्तु 
सभी भलुप्यों के जीवन में समय समय पर ऐसे क्षण उपल्थित 
होते हैं, ऐसे शोक आनंद का समय उपस्थित होता है, मानो 
सूर्य के ढांकने वाली दादल एक क्षण के लिये इट जाती है। उस' 
समय ह_स लोग अपनी ससीम भाव के द्ोते हुए भी क्षण फाल 
के लिये उस सर्वातीत सच्ता का चक्तित होकर दर्शन करते हैं; 
दूरी पर-प्॑चेन्द्रियों से वद्ध जीवत के बहुत पीछे, दूरी पर,. 
संसार के सुख हुःख से दूरी पर, इदलोक और परकोक में जिस. 
छुख के भोगने की दम लोग कल्पना करते हैं, उससे चहुत दूरी 
पर उसका दशोन करते हैं। उस समय मनुष्य क्षण भर के लिये 
दिव्यदप्दि श्राप्त कर स्थिर हो जाता है, उस समय बह वक्त के 
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नहीं है। आगे चलकर विशेषण देकर क्रमागत भाव को ओर 
जटिल किया गया, असल्ली वात बिल्कुल छिप गई, उस 
समय शाख्र रूपी गोरख धन्‍्धे के वाहर जाने का उपाय न रहो, 
उपतिषदों में इस तरह की किसी चेष्ठा का पता नहीं चलता | 
झगर यह मनुष्यों के बनाये होते तो एक ऐसे जाति का साहिल्य 
होते जो कमी अपने जातीय तेजवीय का एक चूँद्‌ भी नष्ट नहीं 
करते | इसका प्रत्येक प्रृष्ठ हम लोगों को तेन्न वोये को बात 
चतलाता है। 
इस वात फो अच्छी तरद्द से याद रखना होगा--जिन्दगी भर 
मैंने इसी की शिक्षा पांई है। उपनिषद्‌ हम लोगों से कद्दते हैं कि 
है भनुष्यो, तेजस्वी बनो, दु्वेलता द्याग दो। मनुष्य कातर भाव 
' से पूछता है कि भतुष्य में दुचेलता है या नहीं ? उपनिषद कहते हैं 
कि दुवेत्नता है, लेकिन इससे भी अधिक दु्वज्ता के द्वारा यह 
कैसे दूर हो सकती है १ भला मैले से मैला साफ़ हो सकता है ९ 
पाप के द्वारा कहीं पाप दूर द्वो सकता है  उपनिषद्‌ फह्दते हैं कि 
है मनुष्या, तेजस्वी बनो, उठ कर खड़े हो, चीय- 
उपनिषदोंका उप- वान बनो | संसार के साहित्य भर में केवल इसी 
देश है कि निर्मय में 'अभीः? भयशून्य यह शब्द बार बार व्यवहृत 
बनो, तेजस्वी. बनो हुआ. है ओर किसी श्र में सनुष्य या ईश्वर के 
लिये अभी: 'सयशूज्य” यह विशेषण व्यवहृत 
नहीं हुआ है | यह शब्द कहते ही हमारे सानसिक नेत्रों के सामने 
आचीन काल के यूसान घासी सिकल्द्र का चित्र खड़ा होता 
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पीछे दौड़ रहा है; संसार के ज्ञणिक्र सुख के लिये पागल की 
तरह दोड़ रह्या है। और एक स्थान पर उपतिषद्‌ 
उपनिपदों का श्रारंम सरथी ओर उसके चंचल्न दुष्ट घोड़े के साथ 
दवबाद से होता है मनुष्य के इस इन्द्रिय सुध्ान्वेयण की तुलना 
शरीर अन्त अद्देठ- की है। मनुष्य इसी प्रकार जोवन में व्यथ 
बाद पर होता दे। सुल्त के अन्वेपण में धृमता फिरता है। भीवन 
उदाहरण जीवात्मा के आरंभ काल में मनुष्य कितने सुनहले स्वप्त 
और परमात्मा रुपी देखता है, डिन्तु शोध द्वो चह समझ जाता है 
पच्ठी द॒य फ्ि वे फेबल स्वप्न थे, व द्धावल्था को पहुँचने पर 
वह अपने पहले के ऋरमा की आवृत्ति फरता है, 
लेकिन किस तरद चंद घोर संसार जाल से भुक्त हो सकता है, 
इसका कोई उपाय नहीं खोजता । मनुष्य की नियति है। किन्तु 
सभी मनुष्यों के जीवन में समय समय पर ऐसे '्ञण उपस्थित 
होते हैं, ऐसे शोक आनंद का समय उपस्थित होता है,सानो 
सूर्य के ढांकने वाली बादल एक क्षण के लिये हट जाती है। इस 
समय हम लोग अपनी ससीम भाव के द्वोते हुए भी ज्ण काल 
के लिये उस सर्वातोत सत्ता का चक्रित् द्वोकर दुर्शन करते हैं; 
'दूरी पर--पब्चेन्द्रियों से वद्ध जीवन के बहुत पीछे, दूरो पर, 
संसार के सुख दुःख से दूरी पर, इहलोक और परलोक में जिस 
छुख के भोगने को हम लोग कल्पना करते हैं, उससे बहुत दूरी 
पर उसका दर्शन करते हैं। उस समय मनुष्य क्षण भर के लिये 
दिव्यद्टष्टि प्राप्त कर स्थिर हो जाता है, उस समय वह वृत्त के 
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नहीं है। आगे चलकर विशेषण देकर क्रमागत भाव को और 
ज्ञॉटेल किया गया, असली बात बिल्कुल छिंप गई, उस 
समय शाञ्र रूपी गोरख धन्परे के वाहर जाने का उपाय न रहा, 
उपनिषदों में इस तरह की किसी चेष्ठा का पता नहीं चलता। 
श्रगर यह मनुष्यों के बनाये होते तो एक ऐसे जाति का साहिल 
होते जो कभी अपने जातीय तेजवीये का एक बूँद भी नष्ट नहीं 
करते | इसका प्रत्येक पृष्ठ हम लोगों को तेज्न वीय॑ को बात 
बतलावा है। 

इस वाव को अच्छी वरद से याद रखना होगा--जिन्द्गी भर 

मैंने इसी की शिक्षा पाई है। उपनिषद हम लोगों से कहते हैं कि 
है मनुष्यों, तेमसवी बनो, दुवेलता द्याग दो | मनुष्य कातर भाव 
से पूछता है कि मनुष्य में दुर्बलता है या नहीं ? उपनिषद्‌ कहते हैं 
कि दुबेलता है, लेकिन इससे भी अधिक दुवेक्षता के द्वारा यह 
कैसे दूर हो सकती है १ भज्ता मैले से मैला साफ़ हो सकता है 
पाप के हाय कहीं पाप दूर हो सकता है ? उपनिषद्‌ कहते हैं कि 
* दे महुष्ये, तेजस्वी बनो, उठ कर खड़े हो, वी५- 
उपनिषदोंका उप- बात बनो । संसार के साहित्य भर में केवल इसी 
देश है कि निर्मेय सें “अभीः? मयशूल्य यह शब्द वार बार व्यवहत 
बनो, तेजस्वी वनों हुआ है ओर किसी श्र में मनुष्य या ईश्वर के 
लिये अमीः 'भयशून्य” यह विशेषण व्यवहृत 

नहीं हुआ है। यह शब्द कहते ही हमारे मानसिक नेन्नों के सामने 
आचीन काल के यूतान बासी सिकन्द्र का चित्र खड़ा होता 
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है। जब वह दिग्विजयी सम्राट सिन्‍्धु सदी फे तट पर खड़ा था और 
जंगल के रने वाले शिज्ञाखंड पर बैठे विल्कुल नंग घड़ंग साधु से 
बात कर रद्दा था। सम्राट उत्त साधु के अ्पूर्व शान से विस्मित हो कर 
उन्हें खूब रुपये पेसे का लाज्ञच देकर ग्रीस देश में चलने के लिये 
कह रहा था। सत्यासी ने धन भादि के प्रलोभन की धात सुनकर 
हँसते हुए यूनान जाने से इन्कार किया। तब सम्राट ने अपना 
राजतेन दिखनाते हुए कटद्ठा, “अगर आप न चलेंगे तो में आपको 
मार डालूँ गा?। तय साधु ने ठठाइर कद्दा, “ठुमने जैसी कूठी वात - 
अभी कही है, वैसी बात फिर कभी न कहना । मुझको कोन 
मार सकता है! इस जड़ जगत के सम्राट! तुम मुझे सार 
सकते हो ? यह कभी नहीं हो तकता ! में चैतन्य-स्वरूप, अज 
ओर अचाय हूँ । में न तो कभी जन्म लेता हूँ >र न कभी मरता 
हूँ । मैं अनन्त हूँ, स्वैब्यापी और सर्व ह् हूँ ! तुम बालक हो, तुम 
मुझे मार सकते दो १ ” यही असली तेज है, यद्दी असली वीर्य है] 
है भाइयो, हे देशवासियों, में भितता ही उपनिपदों को 
पढ़ता हूँ, उतना दी मैं आप लोगों के लिये आँसू बद्मावा हूँ, क्योंकि 
उपनिपद्‌ में कट्दी हुईं तेज्नस्विता को द्वी हम लोगों को अपने 
जीवन में परिणत करने की आवश्यकता हो गई है। शक्ति, शक्ति 
यही दस लोगों के लिये आवश्यक है। हम लोगों के लिये बल की 
विशेष आवश्यकता है। कोन हम लोगों को वतन देगा ? हम लोगों 
को दुर्वल बनाने को हज़ारों बातें हैं, हम लोगों से काफी कह्दा: 
निर्याँ सुनी हैं। दम लोगों के प्रत्येक पुराण में इतनी फह्दानियाँ 


पद 
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हैं कि जिनसे, संसार के जितने भर पुस्वकालय हैं, उनका तीन 
चौथाई भाग पूर्ण हो सकता है। ये सभी हमी छोगों के हैं। जो 
कुछ दम लोगों की जाति को दुर्बक्ष कर सकती है, वह पिछले इज़ार 
दर्पों के भीतर द्वो हुई है। ज्ञान पड़ना है कि पिछले हजार वर्षो 
से हमारे जातीय जीवन फा एकमान्न यही लक्ष्य था कि किस 
तरह इस लोग और दुर्चल बनें । अन्त में हम लोग घास्तत में 
कीड़े के समान हो गये हैं इस समय जिसको इच्छा द्वोवी है, वही 
- दस लोगों को मसल डालता है। हे भाइयो ! आप लोगों के साथ 
मेरा-खून फा सन्दल्ध है, जीवन-मरण का सम्बन्ध है। में आप 
लोगों से पदले कह्दे कारणों के लिये कहता हूँ. कि हम लोगों के 
लिये शक्ति की आवश्यकता है। ओर उपनिपद्‌ शक्ति के बृहत्‌ 
आफर हैं । उपनिपद्‌ जो शक्ति संचार फर सकते हैं. उससे वे सारे 
संसार को तेजस्त्री कर सकते हैं । उनके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ को 
एनजॉवन दिया जा सकता है, उसे शक्तिशाली ओर वीयैशालो 
चनाया जा सकता है।वे रुसी जातियों, सभी मतों और 
सम्प्रदाय के दुखी पददुलित लोगों को उच्च स्वर से छुकार कर 
कह रहे हैं तुम अपने पैरों खड़े द्ोकर सुक्त द्वोओ। मुक्ति वा 
स्वाधीनता, ( चाहे शारीरिक स्वाधीनता हो चाहे मानसिक, 
चाहे आध्यात्मिक हो, ) उपनिपदों का सूल मंत्र है। जगत्‌ 
में यही एकमात्र :शाखत्र उद्धार का उपाय, चतलाता है, सुर््ति 
का सार्ग बतलाता है। असलो वर्धन से सुक्त होओ, दुर्वेलता 
से मुक्त द्ीओ। - 


( शशष्ृन ) 


छोर उपनिपद्‌ आपको यह भी बतलाते हैं कि यह मुक्ति 
आप में पहले ही से विद्यमान है। यही मत उपनिषदों की एक 
विशेषत्रा है। चाहे आप हेववादी भले ही हों, किन्तु आपको यह 
स्वीकार द्वी करना पड़ेंगा कि आत्मा स्वभावतः पूर्ण स्वरूप है| 
फेवल कुछ कायो के द्वारा यह संकुचित दो गया है। आधुनिक 
विक्रासवादी ( 7700एा०४४ं४४5 ) भिसको क्रम विक्रास कहते 
हैं, वैसा दी रामाठुन का संकोच ओर विकास का मत भी है। 
आत्मा अपनी स्वांमाविक पूर्यता से भ्रष्ट होकर 

आत्मा की स्वरुपा- भानो संकुचित हो ज्ञाता है, उसकी शक्ति 
वस्था, इस विपव अव्यक्त भाव धारण करती है। सत्कर्म और 
में दत औ्रौरक्रद्गेत सतूचिन्तन द्वारा वह फिर विकास को प्राप्त 
का एकमत  दोता है उसी दशा में उसको स्वाभाविक पूर्णता 
प्रकट द्वोवी है । अद्वेतवादियों के साथ हेववादियों 

का यहीं मतमेद्‌ उपल्यित होता है कि अद्वेतवादी प्रकृति का परि- 
णाम स्वीकार करते हैं। आत्मा का नहीं | सानो एक पर्दा है, उसमें 
एक छोटा सा छेद है | में इस पर्दे की आड़ में रहकर सारों जनता 
9 हो देखता हूँ। में पहले केवल थोड़े से मुँह भर देख पाऊँगा। 
मान लो कह छोटा सा छेद बढ़ने लगा, छेद मित्तना द्वी बढ़ता 
जायगा, उतने ज्यादा लोगों को देखने में समये दावा जाऊँगा। 
अन्त में बह छेद बढ़ते बढ़ते पर्दा भर छेद एक हा जावगा | 
उस समय तुममें और हम में काई अन्तर न रद जायगा। इस 
स्थान पर तुममें ओर हमें के|ई परिवर्तन नहीं हुआ है । जो कुछ 
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परिवतेन हुआ, है. वह परदे में हुआ है । तुम शुरू से लेकर अन्त 
तक एक रूप थे, फेवल परदे में ही परिवतेत 
दौतवाद और हुआ था। परिणाम के सम्बन्ध में अद्त- 
अ्द्वौतवाद में भेद; वादियों का मत है प्रकृति का परिणाम और 
अद्वेतवादी प्रकृति आस्यन्तरिक आत्मा की स्वरूपमिव्यक्ति। 
का परिणाम मानते आत्मा किसी प्रकार संकोच को प्राप्त नहीं 
हूँ आत्मा का नहीं। होता। वह अपरिगामी और अनस्त है। 
वह माया के पर्दे में मानो ढक्का हुआ था। यह 
साया का पर्दा जितना ही क्षीण होता भाता है उतना द्वी शआत्मा 
की जन्‍्मगठ स्वाभाविक मद्दिमा फा आविर्भाव होता ज्ञाता है और 
क्रमश: वह और अधिक प्रकट होने लगता है। 
इसी मद्दान्‌ तत्व को भारत से सीखने के लिये संसार पतीक्षा 
कर रहा है। वे चाहे जो कुछ कहें, वे अपने गौरव को प्रकट करने 
फी चाद्दे जितनी चेष्टा फरें, ऋ्मशः ज्यों ज्यों दिन बीतते शाँयगे 
वे सममते जाँयगे कि इस तत्व को स्वीकार किये बिना कोई 
समाज टिक नहीं सकता | आप लोग क्या देख नहीं रहे हैं 
कि सभी वातों में कितना बड़ा परिवर्तन हो रद्या है? आप लोग 
कया देश नहीं रहे हैं कि पहले सभी स्वभावत: मंद है, इस कारण 
उन्हें प्रदण करने की प्रथा थी, लेकिन इस समय वह स्वभावतः 
अच्छी प्रमाणित हो रही है ? क्‍या शिक्षा प्रणाली में, क्या 
अपराधियों को दर्ड देने में, क्या पागलों की चिकित्सा करने में, 
यही क्‍यों, साधारण रोगों की चिकित्सा में भी प्राचीन निवम 


क्र्ना 
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था कि सभी स्वभावत्ः मन्द है, इससे उन्हें ले लो । आधुनिक 
नियम क्या हैं! आमकल का विधान वतलाता है कि शरोर 
स्वभावतः स्वस्थ है, वह अपनी प्रकृत्रि से ही रोग फो शात्त कर 
सकता है। आपधि शरीर के अन्दर सार पदायथे के संचय में 
सद्दायता कर सकती हैं | अपराधियों के सम्बन्ध में नवीन विधान 
क्या कहता है ? नवीन विधान स्वीकार करता हैं कि कोई 
अपराधी व्यक्ति चाद्दें जितना ही होन हो, लेकिन उसमें जो ईश्व- 
रत्व है, वद कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, इसलिये अपरा- 
वियों के प्रति वैसा व्यवद्वार - करना कर्तेन्य हैं। आजकल पहले 
के सव भाव बदतते ज्ञा रहे हें। इस समय कई स्थानों पर 
कारागार को संशोधनागार कह्ठा जाता है। सभी बातों में ऐसा 
दी हो रहा है । छातरूप में अथवा शक्ञात रूप में हो, सभी के 
ओतर ईश्वरत्व वर्तमान हैं, वह भारतीय भाव ओर ओर देशों 
में भी ओर फई रूप में व्यक्त हो रहा है । और तुम्दारे शात्र में 
दी फेवल इसकी ध्याख्या की गईं है, उन्हें इस व्याख्या को 
स्व्रीकार करना द्वी पड़ेगा। मनुष्य फे प्रति सनुष्य के व्यवद्ार 
में वड़ा परिवर्तेत हो जायगा और मनुष्यों फा फेवल दोष 
दिखलाने के सारे भाव दूर हो जाँयगे । इसी शताब्दी में ही 
यह भाव लुप्त हो जञावगा | इस समय लोग आपको गाली दे 
सकते हैं। संसार में पाप नहीं है” में इस अत्यन्त नीच 
भाव का प्रचार कर रहा हूँ, यह दोपषारोपण करके 
संसार के इस सिरे से लेकर उस छिरे तक के क्ोगों ने 
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मुझे बुरा भत्ता कहा है| गालियाँ दी हैं। लेकिन आगे चलकर 
जी लोग मुझे! गालियाँ दे रहे हैं, उन्हीं के वंशवर यह समम 
कर कि में धर्म का प्रचार कर रहा हूँ. अधरम का नहीं, मुझे 
आशीर्वाद देंगे। में अज्ञान रूपी अल्धकार का विस्तार न फर 
शान रूपी प्रकाश फैलाने की चेष्ठा करता हूँ यह समम कर में 
गोरव अनुभव करता हूँ। 
स'सार हमारे उपनिषदों से एक और तत्व सीखने की 
प्रतीज्षा कर रहा है--बह तत्व है जगत की अखण्डता। अद्यन्त 
प्राचीन फाल्न में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो प्रथकत्व सममा 
जाता था, इस समय वह जल्दी जल्दी दूर हो रद्दा है। बिजली 
और भाफ का बल स'सार के मिन्न भिन्न भाग को एक दूसरे 
से परिचित करा देता है। उसके फल-स्वरूप हम हिन्दू लोग 
अपने देश को छोड़ कर ओर सब देशों को केवल भूठ-अेत 
और राक्षसों से पूर्ण नहीं सममते और ईसाईं भी नहीं कहते हैं 
कि सारत में फेवल नर-मांस खाने वाले और असम्य लोग निवास 
करते हैं। अपने देश से बाहर होकर हम 
उपनिषदों से संसार देखते हैं कि हमारे ही भाई सहायता के लिये 
और एक तत्व अपने बाहों को फैलाते हैं और मुँह से उत्साहित' 
सीखेगा-वह तत्व है करते हैं। बल्कि समय समय पर और देशों 
जगत की अखंडता सें हमारे देश से अधिक इम तरह के लोग 
दिखलाई पड़ते हैं । वे भी जब यहाँ पर आते 
हैं, वे भी यहाँ पर अपने हो तरह भ्रातृ भाव, उत्साह वाक्य और 
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सहानुभूति पाते हैं। इमारे इपनिपदों ने ठीछ ही फहा है कि अध्ात 
ही सत्र ठुखों का कारण हैं। सामानिक या आध्यात्मिक, हमारे 
जीवन के चाहे जिस फ्रिसी भी विषय को लीजिये उसी पर 
वह पूर्ंडप से सच्चा प्रमाणित होता है अज्ञान से हो हम लॉग 
एम दूसरे को घृणा को दृष्टि से देखते हैं, एक दूसरे को 
नज्ञानने के दी कारण एक दूसरे से प्रेम नहीं फरते हैं। 
जब्र हम एक दूसरे से श्रच्दों तर परिचित दो जाते हैं, उसी 
समय हम लोगों में प्रेम हो ज्ञाता है । प्रेम क्यों ने उत्पन्न होगा 
जब कि हम लोग सभी एक आत्म रूप हैं | इसलिये हम देखते 
हैं कि प्रयल्लन न करने पर भो४्ठम सब लोगों में एकत्व भाव 
स्त्रभावतः ही था रहा है। यही क्‍यों, राजनीति ओर समात- 
नीति के ज्षेत्र में भी जो समस्या धीस वर्ष पहले फेत्रल जातीय 
थी, इस समय ज्ञावीय समस्या भित्ति पर उनकी मौमांसा नहीं की 
जाती । वे समस्या” क्रमश: विधाल रूप धारण करती जाती हैं । 
अन्तर्मातोीय रूपी विस्तृत भूमि पर ही उत्त सब की मीमांसा 
हो सकती है । अन्वर्जातीय संघ, श्रन्तरज्नातीय परिषद, 
अन्तर्नातीय विधान, यदी आजकल के मूलमंत्र हैं | सभी के 
भोतर एकत्व भांव छिस तरह चढ़ रद्या है, यही उसका 
प्रमाण है! विज्ञान में भी जहुतत्तों के सम्बन्ध में इसी तरह 
का सा्बंसैमिऊ भाव इस समग्र आवदिष्क्ृरत हो रहे हैं। इस 
समय आप सम्पूर्ण जड़ वस्तु को, समस्त जगत्‌ को एक अखंड 
स्वरुप में एक बढ़े जड़ समुद्र के रूप में वर्णन करते हैं, तुम में, 
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सूर्य-चन्द्र यही क्यों ओर भो कुछ है, सभी इस भद्दान्‌ समुद्र 
में विभिन्न छोटे छोटे आवते के नाम मात्र हैं, ओर कुछ नहीं 
हैं। मानसिक नेत्रों से देखने में वे एक अनन्त चिल्ता-समुद्र 
के रूप में जान पड़ते हैं।तुम और में उस चित्ता-समुद्र में 
छोटे छोटे आवते के समान हैं और आत्म दृष्टि से देखने 
पर सारा जगत एक झचल, परिणामदहीन सत्ता अर्थात्‌ आत्मा 
जान पड़ता है। नीति के लिये भी जगत्‌ आम्रद प्रकट कर 
रहा है, वह भी हमारे ग्रन्थों में है। नीति तत्व की भित्ति के 
सम्बन्ध में भी जासने फे लिये संसार व्याकुल द्वो रद्दा है, इसे 
भी वे लोग हमारे ही शास्त्रों में पावेंगे। 

भारत में हमें क्या करना चादिये १ यदि विदेशियों फो इन 
सव बातों की आवश्यकता है तो हम लोगों को वीस गुना आवश्य- 
कता है | क्योंकि हमारे उपनिषद चाद्दे जितने बढ़े दे, दूसरी 
जातियों की तुलना में हमारे पूवेश ऋषि चाहे जिनने बड़े हें।, 
में आप लोगों से स्पष्ट भाषा में कहता हूँ कि हम लोग दुर्वल 
हैं, अत्यन्त दुवेल हैं | पहले इम लोगों में शारीरिक दौवैल्य है, 
यह शारीरिक दुबेलता ही हमारे एक तृतीयांश दुख का कारण 
है | हम लोग आलसी हैं । हम लोग कार्य कर नहीं सकते। 
हम लोग एक साथ मिल नहीं पाते, _हम लोग एक दूसरे को 
प्यार नहीं करते । हम लोग अत्यल्त स्वार्थी हैं | जहाँ हम लोग 
तीन आदसी इकट्ठ होते हैं, तहाँ एक दूसरे के प्रति घृणा रखने 
लगते हैं, एक दूसरे को देखकर जलने लगते हैं | इस समय हम 
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लोगों की ऐसी ही दशा है, हम लोग इस समय विल्कुल अस्त- 
व्यस्त दशा में हैं; अत्यन्त स्वार्थी हो गये हैं। कई शताव्दियों से 
£म लोग इसी विवाद में पड़े हैं फि तिलक इस तरह से करना 
घादिये कि इस तरह से | मुक्त व्यक्ति को देख लेने पर भोजन 
नप्ट हो जायगा, ऐसी बड़ी समस्या पर बढ़े बड़े मंथ लिखते हैं ! 
मिस ज्ञाति के मस्तिष्क की सारी शक्ति इस तरह की सुन्दर 
गवेपणा में लगी है, वद जाति इससे ज्यादा उन्नति करेगी, इसकी 
आशा ही कैसे की ज्ञा सकती है! आर हम लोगों को शर्म भी 
नहीं आठी ! हाँ, कभी कभी शर्म आ्राती तो है | किन्तु हम लोग 
जो सोचते हैं, वह फर नहीं पाते । हम लोग सोचते तो बहुत हैं, 
ढिन्तु कार्य रूप में परिणत नहीं करते | इस तरद्ट तोते को 
तरद चिन्तन करने का दम लोगों को अभ्यास दो गया है। 
आचरण में हम लोग पीछे पैर रखते हैँ।इसका फारण क्‍या 
है ? शारीरिक दुर्चलता द्वी इसका कारण है । दुर्वल मस्तिप्क कुछ 
कर नहीं सकता | हम लोगों को इसे बदल फर मजबूत बनाना 
पढ़ेगा, हमारे थुवकां को पहले चलवान द्ोता पड़ेगा, पीछे से 
धर्म भी चला आयेगा | ऐ हमारे युवको ! तुम लोग चलवान बनो, 
तुम लोगों के प्रति यही मेरा उपदेश है। गीता पढ़ने की अपेत्तां 

फुटबाल खेलने से तुम स्वर्ग फे ज्यादा निकट 
गीता और फुब्बाल पहुँचेगे। मुझे अत्यन्त साइस के साथ ये बातें 

कहनी पड़ती है, किन्तु विना कहे काम भी नहीं 
चलता । मैं तुम लोगों को प्यार फरवा हूँ। में जानता हूँ कि - 
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जूता किस पैर में लगता है | मुके थोड़ा बहुत शान है। में तुम 
लोगों से कहता हूँ कि तुम .लोगों का शरीर मज़बूत होने पर 
तुम लोग गीता को ज़रा अच्छी तरह से सममोगे । तुम्हारा खून 
कुंड ताज़ा रहने पर तुम लोग श्रीकृष्ण की बड़ी प्रतिभा और 
भद्दान्‌ वीये को अच्छी तरह से समझा सकोगे। जिस समय 
छुम्दारा शरीर तुम्दारे पैरों पर दृढ़ता के साथ स्थित रहेगा, मिस 
समय तुम लोग अपने को मनुष्य समझोगे, उसी समय तुम लोग 
उपनिषदों और आत्मा की महिमा को अच्छी तरह सममोगे। 
इस तरद्द वेदान्त को अपने उपयेग में लगाना होगा.। बहुधा 
लोग मेरे अद्वेतबाद के प्रचार से ऊत्र जाते हैं। शअद्ठे तवाद, 
दतवाद या अन्य किसी बाद का प्रचार करना मेरा उद्देश्य 
नहीं है । हम लोगों को इस समय केवल यही आवश्यक है कि 
हम लोग आत्मा की अपूर्वेता, उसकी अनन्त शक्ति, अन॑त 
धीये, अनन्त शुद्धत्व और अनन्त पूर्याता के तत्व को जानें । 
अगर मुझे कोई लड़का होता, तो मैं उसे पैदा होते द्वी कद्दता, 
्वमसि निरंजन: | तुम लोगों ने पुराण में मदालसा की सुन्दर 
कथा पढ़ी दहोगी। उसके सन्‍्तान द्वोते ही उसे 
त्वमसि निरंजनः अपने हाथ में लेकर हिलाते हुए गाकर कहने' 
लगी त्वमसि निरंजन: । इस उपाख्यान में महाव्‌ 
सत्य छिपा हुआ है । तुम अपने को सद्दान्‌ समझो तुम्त मद्दान्‌ः 
बनोगे | सभी सुमसे पूछते हैं .मैंने सारी दुनिया में घूम कर 
क्या श्राप्त किया ९ लोग अंगरेज़ पापी हैं आदि बहुत सी बातें 


व्श्ष्ती 
७७ 


;द 


(्‌ ) 
पु ञ्ु च # ३ उ पु थे हनन 
ऋहटते हैं, लेकिन अगर सभी अंगरेज्ञ अपने को पापी सममते 
अफ्रीक्ष फे मब्य भाग के निवासी हिमप्तों जाति को 
अवस्था में और इनमें कोई अन्तर न होता | ईंस्वर की इच्छा 
से वे लोग इस बात पर विश्वास नहीं ऋरते; दल्करि इस घास पर 


5 


७ हु 5 के च् आ 
विश्वास छरते दे कि दे इस संसार के स्वामी हो झर जन्मे हैँ, वे 
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शक था 
है 
अे 


नरक छुंढ में जलता रहना पड़ेगा, नो आह जित रूप में हम उन्हें 


देखते हैं, उस रूप में वे ऊभी नड़ीं होते। इसो 
अ्रग्रेज बड़े क्यों. प्रकार हम प्रत्येक्ष जाति के भोतर देखते हैं छि- 
कर हैं ? अपने उसके पुरोहित जा कहें और वे चाहे भिवने हो 
आत्म विर्वात बुरे संस्कारों में क्यो न फैंस हाँ, उतका शात्व- 
के ज़ोर से रिक ऋछयभाव झूसी नष्ट नहीं होतठा, बह जागृत 


होना है । हम लोगों ने विश्वास झो दिया है| 
तुम लोग क्या मेरी बातों पर दिश्वास करोगे ? हम लोग अंग्रेन्न 


स्लो एसपों स कम विश्वास्ती है, उज़ार गुना कम दिश्वासो हैं। 
मुझे स्पष्ट चाव कदनी पड़ंदी है, किन्तु ऐसा ऋहदे विना दूसरा 


चारा नहीं । तुम क्लोंग क्या देख नहीं रु हो कि अंग्रेज ली 
पुरुष जब इसारे धर्म के एक आध तत्व को सम पाते हैं, इस 
कर मातों दल्मच हो उठते हैं और चद्यपि राजा 


श 
ना! 
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की जाति के हैं, तो भी अपने देशवालों के उपहास और मज़ाक 
फी परवा न करके भारत में हमारे धर्म का प्रचार करते शआये 
हैं| तुम लोगों में झितने आदमी ऐसा कर सकते हैं? सिर्फ 
इसी वात पर गौर करके देखलो। और फर क्यों नहीं सकते 
हो ? तुम लोग जानते नहीं हो, इस कारण से मंहीं कर सकते 
यह बात भी नहीं है--उन लोगों की अपेक्षा हुम लोग अधिक 
जानते दो, तो भी तुम लोग काये नहीं कर 

छुम लोग जानते सकते । तुम लोगों का जितना जानने से 
हो ज्यादा, किन्द॒ कल्याण हो सकता है, उत्तसे ज्यादा जानते हो 
शारीरिक निर्बलता यही तो तुम लोगों के लिये मुश्किल है। तुम 
के कारण तुममें लोगों का रक्त फलुपित है। गया है, तुम्हारा 
कार्य करने की मस्तिष्क गंदा हे गया है, तुम्दारा शरीर 
शक्ति नहीं है। दुर्वल् है। शरीर फे। बदल डालो, शरीर के 
५ बदलना ही होगा । शारोरिक दु्ैलठा ही सारे 

अनर्थों की जड़ है, ओर छुछ नहीं। गव ऋई शताब्दियें से ठुम 
सोग अनेक संस्कारों, आदश फी वातें कद्दते तो हैं, लेक्रित फाये 
के समय तुम में स्थिरता नहीं पाते। क्रमशः तुम लोगों के 
आचरण से संसार के विरक्ति पैदा हो गई है ओर संस्कार नामक 
वस्ठु समस्त संसार के उपहास की वस्तु दे! गई है | इसका कारया 
कया है ? तुम लोगों में कया कम ज्ञान है? कान की कमी 
कहाँ - है ? हुम जोग ज़रूरत से ज्यादा ज्ञानी हा, सभो 
अनिष्टों का मूल कारण यही है कि तुम लेय कमजोर है, 
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दुर्बेल हो, अत्यन्त दुर्वल हो; तुम लेगें का शरीर दुर्वेल है, मन 
दुर्बन्न है, ठुम लोगों में आत्म विश्वास ज़रा भी नहीं है। सैकड़ों 
शवाच्दियों से विदेशी जातियों ने तुम पर श्रद्याचार ऋरते करते 
घुमको पीस डाला है। है भाइयो ! ठुम्दारे द्वी ज्ञोगों ने तुम्दारे सच 
बल का द्वरय कर लिया है। तुम लोग इस समय पददलित है।, 
भम्न देह है, बिना रीढ़ के छोड़े की तरद हो । कौन दम लोगों के 
इस समय बल देगा ? में तुम लेगें से कहता हूँ. कि हम लेग 

चाहें तो इसी समय हम ले।गें में चल हो, इसी समय वीर्य है 
इस बल का प्राप्त करने का पहला उपाय है, उपनिपदे पर 
विश्वास करो और यह विश्वास करो कि 'में 
इसको उपाय है उप- आत्मा हूँ मुक्े नतो कोई तलवार से छेद 
नियदों में बतलाये सहुता है,न कोई यंत्र ही द्में पीस सकता है, न 
हुए. श्रात्मतत्न में तो श्राग हमें जला सकतो है, न हवा सुखा 
विश्वास करना खकती है। में सर्वशक्तिमान हूँ । स्व क्ठ हूँ! 
इसलिये ये आशाप्रद, परिणामग्रद्‌ वाक्य सदा 
उच्चारण किया करे । यद्द न कद्दा कि हम लग दुवेल हैं। इम लोग 
सब कुछ कर सकते हैं। हम लेशग दया नहीं कर सकते ९ हम लोगों 
के द्वारा सभी हो सकता है हम सब्र लोगों के भीतर वही महिमापूर्य 
आत्मा विराजमान है। इस पर विश्वास करता पड़ेगा! नचि- 
केता के समान विश्वासी चने | नविकेता के पिता जिस समय यह्ल 
कर रहे थे, इस समय नचिकेता के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुईं। 
मेरी हादिक इच्छा है कि तुम सब लोगों फे भीवर वद्दी अद्दा 
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पैदा है; तुम सब लेग वबोरों को तरह खड़े होकर इशारे से 
जगत का परिचालन करने वाले, भद्दानचेता महापुरुष बनो, 
सब तरह से अनन्त ईश्वर के समाव बने।। में तुम सब लोगें। 
के इसी रूप में देखना चाहता हूँ। उपनिषदां से तुम लेः 
ऐसी द्वी शक्ति आप्त करोगे, उनसे तुम ज्ोग यही विश्वास पहण 
करोगे । ये सभी बातें उपनिषदों में हैं | 
ऐँ, यह तो साधु सन्‍्यांसियों के लिये है, यह तो यूढ विद्या 
है ! पुराने समय में बन में रहने वाले केवल संसार-त्यागी महात्मा 
ऋषि मुनि-ही उपनिषदे को चर्चा करते थे। शंकराचाये ने कुछ 
दया के साथ कहा, ग्हस्थ लोग भी उपनिषदां का अध्ययन कर 
सकते हैं; इससे उनका भल्ना द्वी होगा। केई अनिष्ट न होगा। 
तो भी लेगें के मन से वह संस्कार अब भी दूर नहीं द्वाता है. कि 
उपनिषद्दों में केवल वन जंगल की बातें भरी हैं । मैंने तुम्र लोगों 
से अभी उस दिन कहद्दा था कि जे स्वयं वेद के प्रकाश हैं, उन्हीं 
भगवान ओहछष्ण के द्वारादह्दी वेदों की एक 
उपनिषद क्‍या मात्र टीका, एक मात्र प्रामाणिक टीका स्वरूप 
केवल सन्याठियों गीता सदा के-लिए बनाई गई है। इसके ऊपर 
के लिये दे?! और केई टीका टिप्पणी नहीं चल्त सकती | इस 
गीता में प्रत्येक व्यक्ति के लिये वेदाल्त का 
उपदेश दिया गया है| तुम चाहे जो कोई भी कार्य करो, तुम्हारे 
लिये वेदान्त की आवश्यकता है। वेदान्त के वे सभी महान तत्व 
केवल अरण्य में वा पवेत की गुफा तक में ही आवद्ध न रहेंगे। 


( (९२७ ) 


विद्यालय में, भन्ननालय में, दरिद्रों को कुटिया में मछु्ओं की 
ओपड़ी में, छात्रों के पढ़ने के कमरे में सभी स्थानों पर ये सभी 
ठत्व आलोचित और कार्य रूप में परिणत होंगे।मत्येक्त ख्री 
पुरुष, प्रत्येक वालक बालिका, जो कोई कार्य क्यों न करें, जिस 
किसी अवस्था में क्‍यों न रहें सर्वत्र वेदान्च के प्रभाव का 
विस्तार किया जञाना आवश्यक है। 
ओर डरने का कारण नहीं है। उपनिषदों के गृढ़ तत्व के 
साधारण, लोग किस तरइ कारें में परिणत करेंगे? इसका 
उपाव शाल्लों में लिखा हुआ है। अनन्त मार्ग है, धममें अनन्त 
हैं, धर्म के मार्ग के छोड़ कर कोई जा नहीं सकता | ठुम जो 
कर रहे हे, तुम्हारे लिये वही ठोक है अत्यल्प कर्म भी 
ठोक दरह से करने पर, उससे अद्भुत फल को 
सर्वसाधारण में प्राप्तिहा सकती है, इसलिये जिससे मितत्ता 
वेदान्व॒ ज्ञान है सके करे। भछुश्ा अगर अपने के आत्मा 
की आवश्यकता समझ फर चिन्तन करेगा तो एक अच्छा 
ओर उसकी महछुवा हागां। विद्यार्थी अगर अपने का आत्मा 
कार्ययारिता.. समझकर चिन्तन करेगा तो वह एक ओष्ठ विद्यार्थी 
होगा | वकील अगर अपने के आत्मा समझ 
कर चिन्तन करेगा तो वह एक अच्छा चक्कील बन सकता है। 
इसी प्रकार अन्यान्य सभी लोगों के सम्बन्ध में समसना 
चाहिये | ओर इसका फल यह हाया कि जाति विभाग अनबू्त 
का के लिये रहेगा। समाज्ञ का स्वभाव ही है,--विभिन्न श्रेणी में 


( श्श८ ) 

विभक्क होना | तब वइ दूर कैसे दो सकता है ? विशेष विशेष 
अधिकार ओर न रहेंगे। जाति विभाग प्राकृतिक नियम है । सामा- 

जिक जीवन में में केई खास काम कहँँगा और 
वेदान्त प्रचार तुम कोई करेगे। तुम चाहे एक देश का शासत 
के द्वारा जाति करो, और में एक जोड़ा हटा जूता ही मरस्मत 
विभाग अनन्त कठूँ। परन्तु ऐसा द्वोने से तुम मुमसे बड़े नहीं 
काल तक बना हो सकते। तुम क्‍या मेरा जूता सरस्मत कर 
रहेगा, केवल सकते हो ? में क्या देश का शासन कर सच्ता 
विशेष विशेष हूँ ९--यह काये विभाग स्वाभाविक है। में जूगा 
अधिकार नप्य सोने में पढु हैँ और तुम वेद पढ़ने में कुशल हो। 
होंगे ऐसा होने से तुम मेरे सिर पर पैर नहीं रख सकते, 
छुम खून करने पर प्रशंसा के पात्र बने और में -एक साधारण 
चोरी के इल्जाम में फाँसी पाऊँ, यह नहीं हो सकता। यह अधि- 
कार की विषमता दूर हो जायगी। जाति विभाग अच्छी चीज़ 
है । जीवन-समस्या के हल करने के लिये एकमात्र थही स्वा- 
साविक साथन है। लोग अपने के कई श्रेणियों में बांटेंगे, इस 
के सिवाय दूसरा चारा नहीं। जहाँ पर जाओ, ज्ञाति विभाग 
देखोगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह अधिकार की 
विषमता भी रहेगी | इनके समूल नष्ट करना होगा । अगर हुम 
महछुए के वेदाल्त सिखाओगे तो बह कह्ठेगा कि तुम जैसे हो, 
में भी वैसा दी हूँ।ठुम दार्शनिक हो, में मछुवा हूँ। लेकिन 
तुम्दारे भीवर जो ईश्वर है, यही मेरे भौठर भी है। और यही 


( १२६ ) 


मैं चाहता हूँ--किसी को कोई विशेष अधिकर न हो, सभी के 
उन्नति करने का पूरा पूरा माक़ा मिले | 

सभी लोगों के उनके आल्तरिक त्रह्म के सम्बन्ध में शिक्षा 
दो | सब लोग अपने आप सुक्ति पायेंगे। उन्नति के लिये 
पहली चीज़ जो आवश्यक है, वह है स्वाधीनता | अगर तुम लोगों 
में कोई यह वात कहने का साहस करे कि में अमुक जी या 
अमुक्त लड़के की मुक्ति दिला दूँगा तो यह अलस्त अन्यायपूर्णो 
बात होगी | मुकते वार वार पूछा गया है कि आप विधवाओं 
आर सम्पूर्ण ज्ली जाति की उल्नति के सम्बन्ध में क्या विचार 
रखते हैं ? में इस प्रश्न का यह भ्न्तिम उत्तर देता हूँ कि क्‍या 
में विधवा हूँ जो मुझे व्यथे का यह प्रश्न करते हो ? क्या में स्री 
हूँ जो सुकसे बार वार इस प्रश्न का पूछते हो ? तुम फोन हो जो 
नारी जाति की समस्या के हल फरने के लिये आगे बढ़ते दो ? 
कहीं तुम अत्येक विधवा ओर प्रत्येक रमणी के भाग्य-विधाता 
सात्तात्‌ ईश्वर तो नहीं हो ? वे अपनी समस्या के स्वयं हो हल 
करेंगी । भगवान सव की ख़बर लेंगे। तुम कोन हो जो तुम अपने 
के सर्वज्ष समझ रहे दो ? ऐ नास्तिका ! तुम्र खुदा के ऊपर 
खुदाई क्‍यों जता रहे हो १ क्‍या तुम जानते नहीं हो कि सभी 
आत्मा परमात्मा का स्वरूप हैं? अपने चरखे में तेल डालो, 
स्वयं तुम्हारे सिर पर वहुत सा बोम है। ऐ नास्तिको ! तुम्दारी 
समूची जाति उुम्हें उठाकर पेड़ पर बैठा सकती है, तुम्दारा 


समाज्न तुम्हें हाथ पर लेकर ऊपर उठा सकता है | गँवार तम्हारी 
& 


( १३० ) 


तारीफ़ के पुल बाँध सकते हैं, लेकिन ईश्वर साया हुआ नहों है। 
तुमके। बह पकड़ लेंगे और इस लोक में या परल्ोक में तुम 

अवश्य दुस्ड पाओगे । इसलिये प्रत्येक ख्री 
हम लोग संसार पुरुष के, सभी के, ईश्वर दृष्टि से देखो । तुम 
की सहायता नहीं किसी की सद्दायता नहीं कर सकते, केवल 
कर सकते, सेवा सेवा कर सकते हो । ईश्वर की सन्‍्तानों को, 
करने का हमें यदि तुम्दारा सैभाग्य हो, तो खर्य ईख़र को 
अधिकार है। सेवा करो | यदि ईश्वर की कृपा से उसकी 

किसी सनन्‍्तान की सेवा कर सके तो तुम धन्य 
हेगे | तुम अपने के। एक बहुत बड़ा आदमी न समम्त चैंठे। 
छुम धन्य हो जो तुम सेवा करने का अधिकार पाये दो, दूसरे 
नहीं पाते । केई तुमसे सहायता की प्रार्थना नहीं करता | वह 
सुम्द्वारा पूजा स्वरूप है। में कितने दरिद्र पुरुषों को देखता हूँ 
मैं उनके पास जाकर, अपनी मुक्ति के लिये उत्तकी पूजा करता हूँ, 
वहाँ पर ईश्वर हैं। कितने लोग जो दुःख भोग रहे हैं वह 
तुम्दारी हमारी भुक्ति के लिए | जिससे हम लोग रोगी, 
पागल, कोढ़ी, पापी आदि रूपधारी ईश्वर की पूजा कर 
सकें । मेरी बातें वड़ी कठिन ज्ञान पड़ती होगी, किन्तु मुझे यह 
कहना द्वी पड़ेगा; क्येंकि हमारे जीवन का यह बड़ा सोभाग्य है 
कि हम ईश्वर की इन मिन्न मिन्न रूपों में सेवा कर सकते हैं। 
किसी के ऊपर प्रभ्ुत्व जमा करके किसी का कल्याण कर सकते 
हो, इस धारणा के छोड़ दो। तो भ्रो जिस प्रकार बीज की 
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तृद्धि के लिये जल, मिट्टी, हवा आदि जुटा देने पर वह 
अपनी प्रकृति फे अनुसार जो कुछ अ्रदण करना आवश्यक 
होता - है, अहण करना लेता है, और अपने स्वमावानुसार 
बढ़ता है, उसी तरह तुम भी दूसरे का कल्याण कर सक्ते दो । 


संसार में शान का प्रकाश फैज्ाओ। भालोक का विस्तार 
करों । जिससे सभी लोग ज्ञान-रूपी प्रकाश के प्राप्त करें। जव 
तक सब लोग ईश्वर के पास पहुँच न जाय, तव तऊ मानो तुम्दारा 
फारये समाप्त नहीं होता | दरिद्रों के पास शान फेलाओ, धनियों 
के पास और भी अकाश फेलाओ, क्योंकि द्रिद्रों 
संतार में र्वन की अपेक्षा पनियों के ज्यादा प्रकाश की आव- 
शानालोक श्यकता है । अ्शिक्षितों के पास प्रकाश ले जाओ, 
कैल्ाओ . शिक्षितों के पास और भी ज़्यादा प्रकाश 
फैलाओ, क्योंकि आजकल शिक्षामिमान बहुत 
ज्यादा हो रहा है। इस प्रकार सब के आसपास प्रकाश का 
विस्तार करो; बाकी जो कुछ है, वह ठो ईश्वर करेंगे ही, क्योंकि 
स्वयं भगवान ने कट्दा है :-- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन। 
मा कर्मफल हेतुमू मां ते सन्नोस्त कर्मणे || 


गीता २| ४३१। 


( ११२ ) 


कर्म करने द्वी भर का तुम्दें अधिकार है, फल का नहीं. 
तुम इस भाव से कर्म न करो कि इस कर्म को करके फ्ष भेगूंग 
ओर कर्मत्याग सें तुम्दारी प्रच्ृति न हो सफे | 


मिन्‍्हेंने हज़ारों वर्ष पहले हमारे पुरुखों के इस प्रकार फे 
उच्च तत्व सिखाये थे, वे हम लोगों के। अपने आदेश के! काबे- 
रूप में परिणत करने की शक्ति प्राप्त करने में सहायता फरें। 


सर्वावयव बेदान्त 


दूर, बहुत दूर पर, जहाँ पर लिपिवद्ध इतिहास को कोच कहे, 
जनश्रुति की क्षीण किरणों भी प्रवेश करने में असमयथे हैं, 
अनन्त काल से स्थिर भात्र से, यह आलोक जगमगा रहा है और 
वाह्य प्रकृति के विचित्र मेँकोरे से कमी तो यह ज्ञीण पड़ जाता 
है, कभी खूब चमकने लगता है, किन्तु चिरकाल से यह जलता 
आ रहा है ओर स्थिर भाव से केवल भारत ही में नहीं, सम्पूर्ण 
सनत्रशील जगत में उसकी पवित्र किरणें, मौन और शान्त 
भाव से, फैल रही हैं; उपा काल की ठंडी ठंडी हवा के संयोग से 
सुन्दर गुलाव की कलियों को खिला रद्दी है, यही वह उपतनिषदों 
की किरणों हैं वही वह वेदास्त दर्शन है। यह 

वेदान्त का. कोई नहीं वतला सक्षता कि कब पहले पदल 
मौन प्रभाव भारत में उसका आगमन हुआ | इसका निर्णय 
करते सें अनुमान वल और अनुसन्वानकर्ताओं 

की सारी चेट्टायें व्यय हो चुकी हैं। विशेषकर इस सम्बन्ध में 
फरचाट लेखकों के अनुमान इतने परस्पर विरोधी हैं कि उन पर 
निर्भर करके कोई निर्डिट समय निश्चित करना असंभव है। हम 
हिन्दू छोग आध्यात्मिक दृष्टि से उनको कोई उत्पत्ति स्वीकार 
नहीं करते । में निस्संकोच कहता हूँ कि मनुष्य ने आध्यात्मिक 
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राज्य में जो कुछ पाया है, या पायगा, यही उसका भादि और 
यही उसका अन्त है। इसी वेदान्त समुद्र से समय समय पर 
ज्ञान रूपी तहरें उठकर फभी पूवे की ओर और कभी पश्चिम की 
ओर प्रवाद्दित ह्वो रही हैं। अत्यन्त प्राचीच काल में इस लहर 
ने पश्चिम में प्रवाहित हो एग्रेन्स, अलेकज़ेरिड्रया और 
आन्तियक में ज्ञाकर भ्रीक थाल्ों की चिन्ता-धारा को प्रभावित 
किया था। 
यह बात निश्चित है कि सांख्यद्शन ने थूनानियों के ऊपर 
विशेष प्रभाव डाला थां। ओर सांख्य तथा भारतीय अन्यान्य 
सस्पूर्या धर्म या दार्शनिक मत द्वी उपनिषद्‌ वा वेदान्व के एक 
सात्र प्रसाण पर निरभेर करता है। भारत में ओर 
वेदान्त ही हिन्दू प्राचीन या आधुनिक काल में अनेक प्रकार के 
धर्म के अन्तर्गत विरोधी सम्प्रदायों के रहने पर भी वे समी 
सभी सप्रदायों उपनिषद्षों वा वेदान्त का प्रसाण के लिये मुँह 
की मित्ति है। ताकते हैं। तुम चाद्दे छेतवादी हो, विशिष्टाद्वित- 
वादी हो, शुद्धाहैव्वादी दो, चाहे अद्वेतवादी दी 
अथवा मिस प्रकार के अद्वतवादी था द्ेलवादी हो, अथवा 
जिस किसी भी नाम से अपने सत को क्‍यों न पुकारो, तुम्हें 
अपने शास्त्र उपनिषदों की प्रामाणिकता स्वीकार करनी ही पढ़ेगी। 
यदि भारत में कोई सम्प्रदाय उपनिषदों की प्रामाणिकता स्व्रीकार 
नहीं करता; तो उस सम्प्रदाय को सनातन? नहीं कहा जा सकता 
और जैन, बाँद्ध, मत ने उपनिषदों की प्रामाणिकता नहीं स्वीकार 
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को, इसलिये वह भारतदप से निक्राल बाहर किये गये । इस- 
लिये शव रुप में या अज्ञात रूप में वेदान्त ही भारतवर्ष के सभो 
सम्प्रदायों में व्यापमान है। और नभिसे हम लोग द्विन्दू धर्म कहते 
हैं यह अनन्त शाखा प्रशाखाओँवाला मद्दान्‌ अश्वत्य वृत्त रूप 
हिन्दू धर्म वेदान्त के प्रभाव से बिल्कुल अनुप्राणित है | घात रूप 
से चाहे अज्ञात रूप से वेदान्द ही हमारा जोवन है, वेदान्त दी 
हमारा प्राण है ओर हिन्दू कहने से हो बेदास्ती समझना भाहिये। 


इसलिये भारतभूमि में भारतोय ओताओं के सम्मुख वेदात्त 
का अचार जैसे इस समय शरसंगत जान पढ़ता है, किन्तु यदि 
किसी चीज का प्रचार करना है, तो वह यह वेदान्त ही है। विशेष- 
कर इस युग में इसका प्रचार विशेष रूप से आवश्यक हो गया 
है। इसका कारया यह है कि मैंने आप लोगों से अभी कह्दा है कि 
भारतीय सभी सम्प्रदाय उपन्िपदों को प्रमाण स्वरूप भल्ले दी 
मानते हैं, परन्तु इन सम्प्रदायों में इस समय बड़ा विरोध देखने में 
पता है। बहुत थार बढ़े बड़े क्षि तक उपनिपदों में जो अपूर् 
समन्वय है, उसे अहण नहीं कर पाते थे । कई घार मुनियों तक 
में आपस में मतभेद हो जाने से विवाद उठ खड़ा होता था | यह्‌ 
सते भेद एक वार इतना ज्यादा बढ़ चला था, कि जिसका मत 
दूसरे से कुछ भिन्न नहीं है, वह भुनि द्वी नहीं है--नासो सुनियेस्य 
मर्त न मिन्नम्‌। किल्तु इस समय इस तरह का विरोध नहीं 
चल सकता | इस समय उपनिषदों के मंत्रों में गृह रूप में जो ' 
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समन्वय है, उसकी अच्छी तरद्द से ध्याख्या करना ओर प्रचार 
करना आवश्यक हो गया है । द्वेतवादी, विशिष्टाह्रेतवादी, अद्वेत- 
बादी सभी सम्प्रदायों में जो समन्वय है उसे'सारे संसार के सामने 
स्पष्ट रूप से दिखलाना होगा । फेल भारत में ही नहीं, सारे 
जगव के सभी सम्प्रदायों में जो सामंनस्य वियमान है उसे 
दिखलाना द्वोगा । 

आर मैंने ईश्वर कृप! से एक ऐसे व्यक्ति के चरणों उल्े 
चैठफर शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है जिसका सारा 
जीवन ही उपनिपदों का समन्वय रूप--उत्तम, व्याख्या स्वहूप है 
जिसके उपदेश फी अपेक्षा जीवन ही हज़ार शुना उपनिषदों के 
मंत्रों का जीता जागता भाष्य स्वरूप था। उनको देखने से जा न 
पड़ता था कि उपनिपदों के भाव सानो सानव रूप धारण करके 
प्रकट हुए हैं। सम्भवतः उसी समन्वय का भाव मेरे भीतर भी 
कुछ कुछ भाया है। में जानता नहीं कि संसार के सामने यह 
प्रकाश कर सकेगा या नहीं, किन्तु वेदान्तिक सभी सम्प्रदाय 
परस्पर विरोधी नहीं हैं, वे परस्पर सापेद्षय है, एक दूसरे का चरम 
परिणति स्वरूप हैं, एक दूसरे के सोपान हैं, एवं श्मन्त में सब्र 
का लक्ष्य अत तत्वमसि! सें पर्यवसाम होगा, यही दिखलाना 
मेरे जीवन का ज्त है | 

एक ऐसा समय था जिस ससय भारत में कर्मकांड की बड़ी 
प्रयलता थी | बेद्‌ के इस कर्मकांड में बढ़े उच्च उच्च आंदश थे, इसमें 
सस्देद्द नहीं, हम लोगों का वर्तमान दैनिक कार्यक्रम में जो पूछा- 
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अचेना सम्मिलित है, वह वैदिक कर्मेकांड के अजुसार ही नियमित 
है, किन्तु तोभी वैदिक कर्सकांड भारत भूमि से प्रायः अल्तर्दित हो 
गया है। वैदिक कर्मकांड फे अनुशासन के अनुसार हम लोगों का 
जीवन आजकल विल्कुल्न नियमित हो सकता है | 
वैदिक अपेज्ञा दम लोग अपने देनिक जीवन में बहुत छुछ 
वेदान्तिक नाम पौराणिक वा ठांत्रिक हो गये हैं। किन्‍्दीं किन्दीं 
ही हिन्दुओं के स्थातों में भारतीय ब्राह्मण चैदिक मंत्रों का 
लिये अधिक व्यवहार भले हो करते हैं, किन्तु उन स्थानों में 
उपयोगी है. भी उक्त बैदिक मंत्रों का क्रम अधिकांश स्थानों 
में वैदिक क्रम के अलुसार रहीं है, वल्कि तंत्र 
यथा पुराणों के अनुसार है। इसलिये वेदोक्त कर्मफांड के अनुब्ती 
इस अथे में हम लोगों के वैदिक नाम से पुकारना मेरी समर में 
संगत नहीं जान पड़ता । लेकिन हम लोग वेदान्तिक हैं, यह तो 
निश्चित है। जो हिल्दू नाम से परिचित है, उन्हें वेदाल्तिक नाम 
से पुकारना अच्छा होगा। और में आप लोगों के पहले ही 
दिखला चुका हूँ. कि छतवादी वा अद्वेतवादी सभी सम्प्रदाय ही 
चेदान्तिक चाम से पुकारे जा सक्नते हैं । 
वर्तेमान समय में भारत में जे भी सम्प्रदाय दिखाई पढ़ते हैं, 
उन्हें मुख्यकर छत ओर अद्वेत इन दो प्रधान विभाग में विभक्त 
किया ज्ञा सकता है। इनके अन्तर्गव भितने भी सम्प्रदाय छोटे 
छोटे सतसेदोँ के ऊपर अधिक ज़ोर देते हैं ओर लिनके ऊपर 
निर्भर कर विशुद्धाद्दत, विशिष्टाह्ठैत आदि नये. नये नाम अहय 
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फरना याद्ष्ते हैं, इससे होता भाता नहीं है। मोटे तौर पर 
उन्हें दतवादी चाहे अद्वैववादी इन दो शेणियें फे भीतर किया 
जा सकता है। और भी शआधुनिक सम्लदायों में कितने नये, 
दूसरे अति प्राचीन सम्प्र दाये| के नये संस्करण मात्र जान पड़ते 
हैं। रामाछुन के जीवन आर उनके दर्शन के पूर्वोक्त एक ओेणी 
का अतिनिधि और शंकराचार्य के! दूसरी श्रेणी फा प्रतिनिधि 
स्वरूप माना जा सकता है | रामाठुन्न आधुनिफ भारत के प्रधान 
पं तबादी दाशनिक्र थे। और दूसरे हतवादी सम्प्रदाय साज्षात 
वा परोक्ष रूप से उनके सम्पूर्ण उपदेशों का सारांश, यहीं क्यों 
अपने सम्प्रदाय की छोटी छोटो नियमावली तक उन्हीं से मददण 
की है। रामातुत्त श्रौर उनके प्रचार-कार्ये के साथ भारत के 
अल्यान्य दतवाती पैष्णव सम्प्रदायों की तुलनां फरके देखने 
पर श्राश्वर्य होगा कि उनके उपदेश, साधन प्रणाली ओर 
साम्प्रदायिक नियमावली में कितनी समानता है । श्रन्यात्य 
चैष्णवाचायों' में दक्षिणात्य के आचारये प्रवर माध्व झुनि भोर 
उनके अनुयायी बंगाल प्राल्त के महााप्रभु चैतन्य के नाम लिये 

जा सकते हैं । चैतन्यदेव ने माध्वाचार्य की तरद्द बंगाल में प्रचार ' 
किया है। दच्षियात्य में और भी किवने सम्प्रदाय हैं। जैसे 
विशिष्टाद्रैतवादी शैव । साधायणतः शैव लोग अद्दौतवादी हैं 
सिंहत्त तथा दक्षिणात्य के फिन्हीं किन्हीं स्थानों को छोड़कर भारत 
में सर्वत्र यही अह्तवादी शैष सम्प्रदाय वर्तमान है। विशिष्टाहई त- 
वादी शैव गण “विष्णु” नाम के बदले 'शिव” नाम रख लिया है 
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और जीवात्मा के परिमाण विपयक्र सतवाद के अतिरिक्त अन्यान्य 
सभी विपयों में रामानुत् मतावज्मम्ती हैं । रामानुन्त के सतातुबाबी 
भात्मा का शरणु अर्थात्‌ अलन्त छुद्र मानते हैं, किन्तु शंकराचार्य 
के अनुयायी उसे विभु शर्थात्‌ सर्वव्यापी वतलाते है । अरद्धे तवाद 
के माननेवाले सम्प्रदाय प्राचीनकाल में बहुत से थे। ऐसा 
अनुमान करने का यथेप्ठ, कारण है कि प्राचीन काल में ऐसे 
बहुत से सम्प्रदाय थे चिन्हें शंकराचायें के सम्प्रदाय ने विल्छुल 
प्रत्तित फरके अपने सम्प्रदाय फा अंग बना लिया है। किस्दीं- 
किन्द्रीं वेदान्त-भाष्यों में, विशेषकर विज्ञानमिछु कृत भाष्य में 
शंकर के ऊपर द्वी समय समय पर आक्रमण फरना पाया ज्ञाता 
है। यहाँ पर यदू कहना भी आवश्यक है कि यद्यपि विज्ञानमिक्तु 
अद्व तवादी थे, तोभी उन्होंने शंकर के मायावाद के उड़ा देने की 
चेष्टा की है। ऐसे बहुत से सम्प्रदाय स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं 
जे इस सायावाद्‌ में विश्वास नहीं करते थे। यही क्‍यों, वे शंकरा- 
चार्य को अ्रच्छन्न बाद्धर कददने से भी वाज़ नहीं आते। उनकी 
धारणा थी कि बाद्धों से मायावाद को लेकर उन्होंने वेदान्त 
के भीतर घुसेड दिया है। जे। हो, चरततेमान काल में सभी 
अद्वैतवादी शंकराचार्य के अनुयायी हैं ओर उनके शिप्यें ने 
उत्तरी भारत में ओर दक्तिणात्य में सर्वत्रः अद्वोतवाद्‌ का विशेष 
रूप से प्रचार किया है। शंकराचाय का प्रभाव हमारे बंगाल 
प्रात्त और काश्मीर पंजाब पर ज्यादा नहीं पड़ा है। लेकिन 
दक्षिणात्य में स्मा्त लोग सभी शंकराचार्य के अनुयायी हैं 
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और बवारस उतरी भारत में .अद्वेतवाद्‌ का एक श्रधान 
केन्द्र है। 

यहाँ पर और एक वात कहने से समझ में आयगा कि 
“शंकराचार्य और रामाठुत्न ने किसी नये तत्व के आविष्कार करने 
का दावा नहीं किया है। रामानुज ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने 
वोधायन भाष्य का अनुसरण फरके उसके अनुसार ही वेदात्त 
सूत्रों को व्याख्या की है। “भगवद्गोघायन झठां विस्टीयां' 
अद्यपून्न बृत्ति' पूर्वाचार्या: संचित्तिप: वन्‍्मतानुसारेण सूत्राक्ष- 
राणि व्याख्यासन्ते” इत्यादि बातें उन्के भाष्य के प्रारंस ही में 
हम देखते हैं| वोधांयन भाष्य के कभी देखने का भुमे मोका 
नहीं मिलता है ! मैंने समूचे भारत में इसका अहुसंघान क्रिया है. 
लेकिन मेरे दुर्भाग्य से उक्त भाष्य उपलब्ध नहीं हुआ | स्वर्गीय 
स्वामी दयानंद सरस्वती व्यास ऋृत चेदाल्व सूत्र का चोधाबन 
भाष्य को छोड़कर और किसी भाष्य को नहीं मानते थे ओर 
यद्यपि मौकां वेमोका रामाठुज के ऊपर कटाक्ष करने से वाज्ञ 
भी नहीं आते थे, फिर भी उन्होंने भी कभी वोघायन भाष्य को 
सर्वेताधारण के सम्मुख नहीं रखा। लेकित रामाठुज ने स्पष्ट 
शब्दों में लिखा है कि उत्होंने वोधायन के भाव, कहीं कहीं पर 
भाषां तक को अपनाकर अपने वेदान्त भाष्य की रचना -की है 
आंकराचार्य ने भी प्राचीन भाष्यकारों के अंथों का अवलम्बत 
करके अपना भाष्य बनाया, ऐसा अछुमाव करने का भी काफी 
कारण मौजूद है| उनके भाष्य में कई स्थलों पर अत्यल्त आचीन 


( १४१ ) 


भाष्यों के नाम का उल्लेख पाया जाता है। और इनके गुरु 
तथा गुरु के सुद मिस मत के मानने वाले थे बइ सन शअद्ढतववाद 
वेदास्त था बल्कि समय समय पर ओर कफिन्दीं- किन्हीं 
विपयों में उनकी अपेश्ता अत तत्वों के प्रकट करने में उनसे भी 
बढ़कर साहसी आर आगे बढ़े हुए थे, तत्र यह स्पष्ट ही जान 
पड़ता है कि उन्होंने भी किसी नये मत का प्रचार नहीं किया है । 
रामाठुन ने जिस प्रकार वोवायन भाष्य करा अनुपतरण कर अपना 
भाष्य लिखा है, शंक्रर ने भी अपना भाष्य वैसे ही लिखा हैं तो 
भी किस भाष्य के अनुसरण पर उल्दोंने अपने भाष्य की रचता 
की थी इसका इस सम्रय निर्णय करने का छोई उपाय नहीं है। 

श्राप लोगों ने अभी जिन दर्शनों के सम्बन्ध में 
उपनियद सुना है, उन सव की भित्ति उपनिपद्‌ ही हैं। जब 
मारतीय दर्शन वे वेदों को दुह्वाई देते हैं, उत समय उनका लक्ष्य 
समृद की. उपनिपदों की ओर दी है । भारत के और दूसरे 
भित्ति हैं]. दर्शन वद्यपि उपनिषद से ही निकले हैं, किन्तु 
व्यास प्रणीत वेहाल्त दर्शन की तरह और काई दशशन भारत में 
प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सका है। वेदान्त दशेन भी अत्यन्त प्राचीन 
सांख्य दुशन के चरम परिणति मात्र हैं।ओर सम्पूर्ण भारत 
के, यही क्यों सम्पूर्ण जगत के सभी दशेन ओर सभी मत कपिल 
के विशेष ऋणी हैं। सम्मवतः मतस्तत्व ओर दाशेनिक विपयों में 
भारत के इतिद्वास में ऋषिल जैसा वढ़ा मनुप्य नहीं पैदा हुआ । 
संसार में सर्वत्र ही कपिल का प्रभाव देखने म॑ आता है। जहाँ 
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पर भी कोई परिचित दार्शनिक मठ मौजूद है, वहीं पर उसका 
श्रभाव देख पाश्रोगे । वह हज़ारों वर्ष का पुराना भले ही हो, वो 
भी उस पर उसी कपिल--उस तेज्ज:पु/झ अपूर्ते प्रतिभा वाले 
कपिल-का प्रभाव देखने में आयगा । उनके मनोविज्ञान और 
उसके दर्शन की अधिकांश बातों का थोद्ा सा हेरफेर करके भारत 
के मिल्स मिन्न सम्प्रदाय उत्पन्न हुए हैं । हमारे खास बंगाल में ही 
इमारे नैयायिक भारतीय दाशनिक जगत पर विशेष प्रभाव नहीं 
डाल सके हैं | वे छोटे छोटे सामान्य, विशेष, जाति, द्रव्य, गुण 
आदि वड़े बड़े पारिमापिक शब्द-समूद ( जिनके अच्छी उरह 
याद करने में सारी ज़िन्दगी ही वीत जाय ) के लेकर व्यस्त 
रहे हैं। वे वेदान्तिकां पर दर्शनों की अलोचना का भार देकर 
स्वयं न्याय! लेकर व्यस्त थे किन्तु आधुनिक समय में भारत के 
सभी दार्शनिक सम्प्रदाय वालों ने बंगाल के नेयाविकों की विचार 
अणाली सम्बन्धी परिभाषा को अहण किया है। जगदीश, गदाघर 
ओर शिरोसरणि नामक सदिया जले की तरह मालावार प्रान्त 
के कोई कोई नगर प्रसिद्ध हैं | यह तो हुई अन्यात्य दशनों की 
बात | व्यास प्रणीत वेदान्त दर्शन सब दर्शनों से अधिक लब्ध 
पअ्तिष्ठ है ओर उसका जो उद्देश्य है--अर्थात्‌ प्राचीत्र सत्य को 
दाशंतिक रूप में वर्णन करना,--उसे सिद्ध कर बह भारत में 
स्थायित्व प्राप्त किये हैं । इस वेदान्त दर्शन में युक्ति को बिल्कुल 
वेदों के अधीन कर दिया है, शंकराचार्य ने भी एक स्थान पर 
उल्लेख किया है, ध्यास ने विचार की चेष्टा विल्कुल्ष नहीं की है, 
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डनके सूत्र धनाने का एक मात्र उद्देश्य था--वेदान्त के मंत्र-हूपी 
पुष्प समूह के एक सूत्र ( तागे ) में गूँथ कर एक माला तेयार 
करना । उनके सूत्रों की श्रामाणिकता वहीं तक ' है, जहाँ तक वे 
उपतनिपदों का अनुसरण फरते हैं, इससे अधिक नहीं । 
भारत के सभो सम्प्रदाय द्वी इस समय इस व्यात्त सूत्र को 
सर्वेभेष्ठ प्रामाणिक मंथ मानते हैं। ओर यहाँ पर जे फोई भी 
नया सम्प्रदाय निकलता हैं, वद्ी सम्प्रदाय अपने सन के मुताबिक 
व्यांस सूत्र का एक नया भाष्य लिख डालवा है । समय समग्र पर 
इन भाष्यकारों में बड़ा विरोध देखने में आता 
व्यास सूत्र. हैं कमी कभी तो सूल के अये का नये तक 
कर दिया जाता है। जो हो, यद्द ध्यास सूत्र इस 
समय भारत में प्रधान प्रामाणिक अ्न्थ का आसन अद्दण किये 
हैं और व्यास सूत्र पर एक नया भाष्य लिखे बिना कोई सम्प्रदाय 
स्थापित करने की आशा नहीं कर सकता। 
ब्वास सूत्र के नीचे जगद्विख्यात्‌ गीता प्रामाणिक माना 
जाता है। शंकराचार्य गीता का प्रचार करके ही अटल्त गौरव- 
शाली हुए हैं। इस महात्मा ने अपने शानदार 
गीता जीवन में जो बड़े बड़े कार्य किये हैं, उनमें गीता 
का प्रचार और गोता को एक सुन्दर भाष्य 
लिखना अन्यतम है। भारत के आर ओर सनातन धर्मावल्म्बी 
सम्प्रदाय को चलाने वाले मे उनका अजुसरण करके गीतां का 
एक एक भाष्य लिखा है। 


( (88 ) 


उपनिपक्ों की संख्यां बहुत ज्यादा है। फोई कोई कहते है 

कि वे संझज़्या में १०८ हैं. और कोई कोई उनकी संख्या ओर भी 
ज़्यादा बतलाते हैं। उनमें से क्रितने तो स्पष्ट 

उपनियदों की रूप से आधुनिक हैं। जैसे अल्लोपनिपद्‌ । इनमें 
संख्या प्रामा- अल्लाह छी स्तुति है ओर मुहम्मद को रजएुल्ला 
खिक और कहा गया है। सुनने में आता है कि अकबर के 


१. 


अप्रामाणिक राजत्व छाल में हिन्दू ओर मुसलमानों में एक्रा 
उपनिषद स्थापित करने के लिये इसकी रचना की गई 

थी | संदिता भाग में अल्ला वा इल्ला या इस तरह 
के किसी शब्द को पाकर उसका आधार लेकर इस उपनिषद्‌ की 
रचना हुई है। इस प्रकार इस अल्लोपनिषद्‌ में मुहम्मद रजउुल्ला 
हुए हैं। इसका तात्पर्य चाहे जो छुछ भी हो, इस तरह के और 
भी बहुत से साम्प्रदाविक्र चपनिपद्‌ हैं। उनके देखने से स्पष्ट ही 
जान पड़ता है कि वे विल्कुल आधुनिक काल में बनाये गये हें 
आर इस तरह के उपनिपदों की रचना करना भी कोई कव्न 
कार्य न था। इसका कारण यह है कि वेद के संहिता भाव की 
भाषा इतनी प्राचीन है कि उसमें व्याकरण का ज़्यादा दत्घन 
नहीं था। कई साहू पहले एक चार मुझे वैदिक व्याकरगा के 
सीखने की इच्छा हुई और मैंने बड़े शौक से पारणिनि और 
महाभाष्य को पढ़ना आरम्म किया । लेकिन थोड़ा सा ही पढ़ने 
पर मैं देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि वैदिक व्याकरण का ग्रधाव 
भाग केवल व्याकरण के साधारण वियमों का व्यतिक्रम सात्र है। 
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व्याकरण में एक साधारण नियम निश्चित हुए, इसके वाद यह 
कहा गया क्रि वेदों में इस नियम का अपवाद होगा | इसलिये 
आप लोग देखते हैं कि कोई भी आदमी मनमाना लिखकर 
क्रितनी आसानो से उसे वेद कहकर प्रचलित कर सकता है। 
फेवल यास्क की निरुक्ति से हो झुछ रक्ता है। किन्तु इसमें केवल 
बहुत से एक्रार्थक्र शब्दों का समूह मात्र है | यहाँ पर ऐसा मौका 
है, व्दाँ जिसकी जितनी इच्छा हो, खुशी से उपनिपदों की 
रचना कर सकता है। यदि संस्कृत का थोड़ा सा क्षान हो, तो 
प्राचीन वैदिक शब्दों की तरह बहुत से शब्दों को गढ़ा जा सका 
है। जब व्याकरण का डर ही नहीं रहा तो रज्सुल्ला हो, चाहे 
कोई सुल्ला हो, उसमें आसानी से हुकाया जा सकता है। इस 
वरद बहुत से नये उपनिषद रचे गये हैं और सुना है कि इस 
समय भी ऐसा ही द्वोता है। में निश्चित रूप से जानतां हूँ कि 
भारत के किन्द्रीं-किन्हीं प्रदेश में भिन्न मिन्न सम्प्रदायों में श्रव भी 
इस तरह के नये उपनिपद्‌ रचे जाते हैं। किन्तु इस तरह के 
जो उपनिपदू हैं वे स्पष्ट ही खोटा माल जान पढ़ते हैं। शंकर, 
रासानुत्न और अस्यास्य वड़े-बड़े साप्यकारों ने उन्हीं पर भाष्य 
ग्रै 
की रचना की है। 

इन उपनिपदों के और दो एक तत्वों के सम्बन्ध में में आप 
लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि उपनिषद्‌्‌ 
अनन्त ज्ञान के समुद्र हें. ओर मेरे जैसे एक अय्रोग्य व्यक्ति 
को उसका सम्पूर्ण तत्व कहने में अनेकों वर्ष लग जाँयगे, 

१० 


( १४६ ) 


एक वक्तृता में कुछ न होगा। इस कारण से उपनिषद्‌ं को 
आलोचता में जो जो विषय मेरे मन में उत्पन्न हुए हैं, उनमें से दो 
एक विषय ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ । पहली 

बात तो यह है कि उसके जैसा अपू् 
उपनिपद्‌ अपूरव- काव्य संसार में ओर कोई नहीं है। वेद की 
काव्य स्वरूप हैं। संहिता भाग फी आलोचना करके देखने पर 

उसमें भी स्थान स्थान पर अपूर्व काव्य-सोन्दर्य 
का परिचय पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर ऋग्वेद संद्दिता 
के 'नासदीय सूक्त' की आलोचना कीजिये। उसमें प्रतय का 
गरभीर अंधकार वर्णानात्मक यह श्लोक है--तम आसीतू तमसा 
गूढ़मग्रे? इत्यादि | “जिस समय अन्धकार के हारा अंधकार 
घिरा हुआ था |” इसके पढ़ने से ही अन्ुुमव द्वोता है कि इसमें 
कवित्व का अपूर्वे गाम्भीयें छिपा हुआ है। आप लोगों ने क्या 
थद्द लक्ष्य किया है कि भारत के बाहरी प्रदेशों और भारत के 
भोतर भी गम्भीर भाव के चित्न अंकित करने की बहुत चेष्टाये' 
हुई हैं ? भारत के बाहर के देशों में इस चेष्टा ने सदा जड़ प्रकृति 
के अनन्त भाषों के वर्णन का आकार धारण किया है--केवल 
अनन्त वहिप्रेंकति, अनल्त जड़, अनन्त देशों का वर्णनदी 
वर्णन है। जहाँ मिल्टन, दान्ते या दूसरे किसी प्राचीन वा आधु- 
निक यूरोपीय महाकवि ने अनन्त के चित्र अंकित करने. का 
प्रथल्न किया है, वहाँ उसने अपनी कविता रूपी प॑ख की सहायता 
से अपने से दूर आकाश में विचरण कर अनन्त बहिग्रकृति का 
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थोड़ा सा आभास दैने की चेष्टा फी है।यह चेष्टा यहाँ भी हुई 
हैं। चेद संद्िता में यह वहिभेकृति का अनन्त विल्तार जिस 
तरह विचित्रता के साथ चित्रित होकर पाठकों के सामने उपस्थित 
होता है वैसा और कहीं पर भी नहीं दिखलाई पढ़ेगा। संहिता 
के इस तम आसीत तमसा गूढ़े! इस वाक्य को स्मरण रखकर 
तीन विभिन्न कव्यों के अन्धकार वर्णन की आपस में तुलना 
करके देखिये। हम लोगों फे कालिदास ने लिखा है, "सूची- 
भेध्य अन्धकार” मिल्टन ने लिखा है, “आलोक नहीं, दृश्यमान 
अन्धकार ।” किन्तु ऋग्वेद संद्विता कहता है, ““अन्धकार 
अन्धकार के द्वारा आंबृत था, अंधकार में अन्यकार छिपा हुआ 
था ।” प्रीष्म प्रधाव देश में रहने वाले हम लोग इसे सद्दण 
हो समझ सकते हैं। जिस समय वरसात का मौसम एकाएक 
आरस्म होता है, उस समय सारी दिशायें अच्धकार से भर 
जाती हैं झोर इधर उधर दौड़ते हुए काले काले बादल और दूसरे 
बादलों को ढक लेते हैं। जो दो, संद्विता का चद्द कवित्व बिल्कुल 
अनोखा तो है, लेकिन यहाँ पर भी वहिमिकृति के वर्णन की 
चेष्ठा की गई है। श्रन्यत्र जिस प्रकार वहिश्रक्नति के विश्लेषण के 
द्वारा महुप्य-जीवन की महान समस्याओं के समाधान की चेष्टा 
हुई है, यहाँ पर ठीक ब्रैसाद्दी हुआ है। प्राचीन यूनानवासी 
अथवा आधुनिक काल के थूरोपियन लोग जिस प्रकार जीवन 
समस्या और जगत्‌ के कारण भूत घस्तुओं के सम्बन्ध रखने 
वाले पास्मार्थिक तत्वों के समाधान की इच्छा रखकर वहिग्रकति 
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फी ओर धावमान हुए थे, हमारे पुरुखों ने भी यही किया था 
ओर यूरोपियन लोगों की तरह वे लोग भी विफल मनोरथ हुए 
थे। किन्तु पाश्चात्य जातियों ने इस सम्बन्ध में और छुछ नहीं 
किया वह जहाँ पर थीं, वहीं पर पड़ी रदहीं। वहिजंगत में जीवन- 
मरण की बड़ी कठिन/समस्याओं को सुल्माने में असफल होकर 
थे और आगे न बढ़ सकीं। हमारे पूषैजों ने भी इसे असम्भव 
ज्ञानो था, किन्तु उन्होंने इस समस्या के हल करने में इन्द्रियों 
फो बिल्कुल असमथे ठहराया और यह बात सारे संसार के सामने 
निर्भयता से प्रकट भी कर दी । उपनिषद्‌ निर्भय होकर कहते हैं :-- 

“यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्प मनसा सह |” तैति० २। ६ 

“न तन्न चन्तुगंच्छति न वागगच्छति | 

“मन के साथ वाक्‌ उसे न पाकर जहां से लोट आता है |” 

“जहाँ न तो चक्षु जा सकते हैं और न वाक्‌ जा सकता है [” 

इसके तथा इसी तरह के ओर वाक्यों के हारा उस बड़ी 
भारी समस्या के समाधान में इन्द्रियों की विज्षकुल असमर्थता 
की बात को उन्होंने व्यक्त किया है। किन्तु वे इतना ही कह 
कर शान्त नहीं हुए हैं; उन्होंने 'वह्भ्रिीक्ति को छोड़कर अच्त- ३ 
प्रंकंत्ति की ओर ध्यान दिया है। वे इस पअश्न का उत्तर पाने के 
लिये अपने आत्मा के पास गये; वे अन्तर्सुखी हुए, उन्होंने जान 
लिया कि वे आणद्वीन जड़ पदार्थ से कमी सत्य का साच्ात्कार 
नहीं कर सकते । उन्होंने देखा कि वहिग्रेक्ति से प्रश्त करके इुछ 
भी उचर नहीं पाया जा सकता; वह उन्हें कोई आशापूर्ण बात 
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नहीं सुना सकती | इसलिये उन्होंने उससे सत्व के अलुर्सघान 
की चेष्ठा को व्यथें जान कर वहिमकऋति को छोड़ दिया और उस 
ज्योविर्सय लीवात्मा की ओर लोद्े--व्दाँ पर उन्हें उत्तर 
मिला । 


उन्होंने भ्रात्मा से दी सारी समस्याओं को हल किया, उस 
आत्म-तत्व की श्ाज्ोचना करके द्वी विश्वन्भर परमात्मा को, 
और जीवात्मा के साथ उनका सम्बत्थ, उनके 

उपनिपद्‌ में जगत्‌ प्रति इस लोगों के कर्तव्य एवं उनके अब- 
की समत्या का लम्बन से दम लोगों का परस्पर का सन्वन्ध 
उम्राबान वहि- ये समी वातें उत्होंने जानी | शोर इस आत्म- 
प्रकृति से नहीं, तत्व के वर्णन करने जैसा इस संसार में ओर 
अन्दर्जनत के ऋवित्व नहीं हैं। जड़ भाषा में इस आत्मा के 
विश्लेषण में नेतिः चित्रित ऋरने छी आवश्यकता न रदी। यही 
प्ेतिः कहता है। क्‍यों, उन्होंने आत्मा के वर्णन में निर्दिष्ट 
गुणवाचक शब्दों का एकऋचारगी परित्याग कर 

दिया। तव अनन्त की घथारणा करने के लिये इन्द्रियों की सहावता 
प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रही । वाह्य इन्द्रियों से आह्य 
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अचेतन सत जड़ भावापत्र अबकाश रूपी अनन्त के वर्णन को 
बात लोप हुई; उप्तके बदले में आत्म-तत्व ऐसी भापा में वर्णन 
किया जाने लगा कि उपनिषदों के उन शब्दों का उच्चारण मात्र 
ही मानों एक सूच्तम अतिन्द्रिय राज्य की ओर अग्रसर कर 
देता है । दृष्टान्त के लिये इस श्लोक की बात याद्‌ कीजिये $-- 

“न तत्न सूर्योमाति न चन्द्रतारकम । 

ने मा विद्यू तो भान्ति कूतो हयमम्रि | 

तमेव भान्त मनुभाति सब्बं। 


तस्थ भासचाम्रिद॑ विभाति ॥” 
मुण्डक २|। २। १० 


संसार में ऑर कोन सी कविता इसकी अपेक्षा गस्भीर भाव 
को प्रकट करने वाली द्वो सकती है ? 

“वहाँ व तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चन्द्रमा, न तारे। यह 
विद्युत्‌ भी वहां नहीं चमकता, मत्येज्ञोक की ओयग का कहना 
ही क्या ९१ 

इस तरह की कविता और कहीं न पायेंगे । कठोपनिषदू की 
उस अपूव कथा को याद्‌ कीजिये। यह काव्य क्‍या द्वी अपूवे 
ओर सर्व्वज्ञ सुन्दर है! इसमें कया ही अपूबे शिल्प-फोशल 
प्रकट हो रद्दा है। इसका आरम्भ ही अपू्े है। उस नचिकेता 
न्ञामक बालक के हृदय में श्रद्धा का आविर्भाव हुआ है, उसकी 
यम के पास जाने की इच्छा हुई और उस 'आम्ररयजनकः तत्व 
वक्ता स्वयं यम ने ही उसे जत्म-सृत्यु-रहस्य का उपदेश दिया | 
ओर वह उनसे क्या जानना चाहता था ९ सत्यु-रहस्थ। 
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उपनिपदू फे सम्बन्ध में मिन्त दूसरी बात की ओर आप 
लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हँ--बह यही है--वह 
किसी व्यक्ति विशेष की शिक्षा नहीं है। यद्यपि 

उपनिषद्‌ का हम उनमें बहुत से आचाया और वक्ताश्रों के 
उपदेश व्यक्ति- नाम पाते हैं, किन्तु उनमें से किसी के वाक्य 
विशेष के जीवन पर उपनिपदों फी प्रामाग्िक्रता निर्भर नहीं 
के ऊपर निर्मर करती। एक मन्त्र भी उनमें से किसी के जीवत 
नहीं करता। पर निर्भर नहीं करता। ये उभो जाचाये भर 
वक्ता मानों छाा-मूर्ति फो तरद रह-मंच 

के पीछे रहते थे । उन लोगों फो कोई मानो स्पष्ट रूप से देख 
नहीं पाता है; उनकी सत्ता मानो फोई स्पष्ट रूप से नहीं समझ 
पाता है, लेकरित वास्तविक्र शक्ति तो है. उपनिषद््‌ की उन ऋपूर्स 
महत्व-पूर्ण ज्योतिर्मय . तेजपूर्ण मस्त्रों के भीतर-व्यक्ति विशेष 
के साथ मानो उनका कोई सम्पर्क ही नहीं है। बीसों याश्षवल्क्य 
झायें जायें, कोई दे नहीं, मन्त्र तो हैं। तो भी वे किसी व्यक्ति 
विशेष के विरोधी सी नहीं दैं। संसार में श्राचीन काल में मिस 
किसी भी मद्गापुरुप वा आचार्य का अम्युद्व हुआ 

किन्तु ये व्यक्ति] है, या भविष्य में भी होगा, उनके विशाल और 
विशेषकी पूजा के उदार वद्धस्थल पर उन सब के लिये स्थान हो 
विरोधी नहीं हैं। सक्रता है। उपनिषद्‌ अवतार या भद्दापुरुषों 
की पूजा के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उसके पत्त 

में हैं। दूसरी ओर वे विल्कुल व्यक्तियों के सम्बत्ध में निरपेत्ष 
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हैं। उपनिपदों छा ईख़र नैसा नि्मुण है. अर्थात्‌ व्यक्ति विशेष 
इंद्र फे अतीत तत्वों का विशेत्र रूप से समर्थक है, चैसे दी 
सम्पूर्ण उप्निषद व्यक्ति-निरपेज्ञता रूपी अपूर्व तत्वों के ऊपर 
प्रतिष्ठित हैं। श्ानी, विल्वाशीक्त, दाशनिक्न और युक्तिवादो 
ही व्यक्ति-निरपेज्ञ तत्व मात्र को पा सबहते हैं । 

आर यद़ी हम लोगों का शातर है। आप लोगों को याई 
रखना होगा कि ईसाइयें के लिये झ्लिस तरद बाइविल है, सुसत- 
सानों के लिये जैदा छरान है, वाद्धों के लिये जैसा त्रिपिटऋ है, 
पांससोी लोगों के लिये जैसा जेन्दावस्वा है, बेंसे दी हम लोगों 
के लिये उपनिपद््‌ हैं। यही हम लोगों के शालत्र हैं ओर दूसरे 
तहीं। पुराण, तन्‍्त्र ओर दूसरे अंथ, यही क्‍यों, व्यास-सृत्र तक 
पामाणिक्रता के लिये गोण हैं। इम लोगों का मुख्य अमाण वेद 
। मच्वादि स्वृति शात्र और पुराण आदि जहाँ ठक उपनिपदों 
मिलते हैं, वहीं तक प्रदण करने योग्य हैं; जहाँ पर दोसों में 
विरोव पाया ज्ञाय, वहीं पर स्थृति आदिकश्नों के प्रमाण को 
निर्ड॑बतापूव# परितद्याय कर देना दोगा। दम लागा को यद्द वात 
सदा याद रखनी दोगों, लेकिन भारत के दुर्भाग्य से हम लोग 
वर्ताान काल में इसे भू से गये हैं । साधारग्य-साथारण याँवों 
के आचार व्यवद्र इस समय उपनिपदों के उपदेशों के स्थात 
पर अमाण स्वरुप दो रहे हैं। वच्नाद् के किसो दूर गाँव में कोई 
विशेष आचार या सत श्रचलित है, चद्दी मानो वेद वाक्य, यहदी 
क्यों, उससे भी ज्यादा प्रामाणिक हो गया है। और “सनातन 
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धमविल्म्बी” इस पद का कितना प्रभाव है। किसी देद्दात फे रहने 
वाले के सामने फर्मकराए्ड के सभी विशेष विशेष नियमों के 
विना छोड़े हुए जो पालन करता हैं. वह सध्ा सनातन धमरावल्म्बी 
हैं और जो ऐसा नहीं करता वह हिन्दू नहीं है। अद्यत्त दुःख की 
वात है कि इमारी मातृ-भूमि में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी 
तन्त्र विशेष का अवलम्ध लेकर स्वेताधारण को उस तन्त्र के 
अनुसार चलने का उपदेश देते हैं। जो उसके अनुसार नहीं 
चलता है, वह उनके मत से सच्चा हिल्दू नहीं है। इसलिये दम 
लोगों के लिये इस समय यद्द स्मरण रखना आवश्यक है कि 
उपनिषद्‌ ही मुख्य प्रमाण हैं, गृह्य और श्रोत सूत्र तक वेदों के 
प्रमाण के श्रधीन हैं । ये उपनिपद्‌ हम लोगों के पूर्व ऋषियों के 
वाक्य हैं. ओर यदि आप लोग हिन्दू कहलाना चाहें तो श्राप 
लोगों को इस पर विश्वास करना होगा। आप लोग ईश्वर के 
सम्बन्ध में चाहे जो विश्वास कीमिये, लेकिन वेदों की प्रामा- 
खिकृता स्त्रीकार न करने से नास्तिक कहलायँंगे। ईसाई, बौद्ध 
तथा अस्यान्य शात्रों से हमारे शास्र में यहा अन्तर है। इन्हें 
शात्र न कह कर पुराण कहना ठीक होगा। क्योंकि इनमें 
जलप्लावन का इतिद्ास, राजाओं और राजवंशों का इतिहास, 
महापुरुषों के जीवन-चरित आदि विषयों का वर्णन दिया हुआ 
है। यद्दी पुराणों के लक्षण हैं, इसलिये जहाँ तक थे वेदों से 
मिलते हैं, वहीं तक माह्य हैं। बाइविल और दूसरे-दूसरे शास् 
जहाँ तक वेदों फे अनुकूल हैं, वंदाँ तक मानने योग्य हैं, लेकिन 


( १४७ ) 


जहाँ नहीं मित्रते, व्ाँ पर मानने की आवश्यकता नहीं। 
,करान के सम्बन्ध में भी यही बात है। इन सभी ग्रन्थों में बहुत 
से नीति के उपदेश हैं, इसलिये वेदों के साथ जहाँ तक उनकी 
एकता है, वहाँ तक पुराणों की तरह वे प्रामाणिक हैं। बाकी 
अंश त्याज्य हैं । 


वेदों के सम्बन्ध में हम लोगों फा यह विश्वास है. कि वेद 
कभी लिखे नहीं गये, वेदों की उत्पत्ति ही नहीं हुईं। एक ईसाई 
पादरी ने मुकसे एक बार कहा था कि उत्तकी 
वेदों के अनैतिहा- बाइबिल ऐतिहासिक भित्ति पर स्थापित है, 
सिकता ही उनकी इसलिये सत्य है। इस पर मेंने उसे उत्तर 
सत्यता का प्रमाण दिया था कि हसारे शाल्रों को ऐतिद्वासिक 
द्दै। भित्ति छुछ नहीं है, इसीसे वे सत्य हैं। 
तुम्दारे शात्ष जब कि ऐतिद्वासिक हैं तब 
निश्चय ही कुछ दिन पहले वे किसी मलुष्य द्वारा रचे गये भे। 
तुम्हारे शात्ष मनुष्यों के रचित हैं, हम लोगों के नहीं | हम शोगों 
के शास्त्रों की अनैतिहासिकता द्वी उनकी सत्यता का उत्कृष्ट प्रमाण 
हैं। वेदों के साथ आजकल के अन्यान्य शास्त्र अन्थों का 
यही सम्बन्ध है। 


यहाँ पर मैं उपनिपदों में मिन विषयों की शिक्षा दी गई है 
उनके सम्बन्ध में आलोचना फरूँगा। उन में तरह तरह के भावों 
के श्लोक देखने में आते हैं फोई कोई तो द्वेववादात्मक होते हैं। 


( १४४ ) 


वतवादात्मक कहने से में क्या लक्ष्य करता हूँ ? कई विषयों में 
भारत के सभी सम्प्रदाय एक मत हैं। पहले, 
उपनियद के. सभी सम्प्रदाय संसारवाद अथवा पुनजैन्म को 
मुख्य मतवाद स्त्रीकार करता है। दूसरे, मनस्तत्व विशञान भी 
सम्पदायों का ए5 समान है। पहले यद्द स्थृत्न 
शरीर, उसके वाद सूदम शरीर वा मन है। जीवात्मा उसी मन 
का होता है। पाश्चाद्य और भारतीय मनोविज्ञान में यही भेद है 
कि पाश्चाय मनोविज्ञान में मन ओर जीवात्मा में छुछ भेद नहीं 
माना जाता है, किन्तु यहाँ ऐसा नहों दोता | भारतीय मनोविज्ञान 
के मत से सन वा अस्तःकरण मानो जीवात्मा के हाथ में चंत्र फे 
समान हैं। इस यंत्र फ़ो सहायता से वइ शरीर अथवा वाह्य जगत्‌ 
के ऊपर कार्य करता रहता है। इस विपय में सभी एकमत हैं। 
और भो सभी सम्प्रदाय एक सत से स्वीकार करते हैं कि जीवा- 
त्मा अनादि अनन्त है। जब तक वह बिल्कुल मुक्त नहीं हो जाता, 
तब तक उसझा पुनः पुन्तः जन्म होता है । 
आर एक मुख्य विपय पर सभी एक मत हैं और यहीं पर 
भारतीय ओर पाश्चात्य विचारों में मोलिऊ भेद है कि वे जीवात्मा 
में पहले द्वी से सम्पूर्ण शक्ति का अस्तित्व स्वीकार करते हैं । 
अंगरेन्ी के ( 780778900 ) शब्द द्वारा जो भाव प्रकट द्ोता 
है, उससे जाता जाता है डिभानों वाहर से कुछ आ रहा है, किन्तु 
हमारे शास्त्रों के अनुसार सब शक्ति, सब तरह का सहत्व और 
पवित्रता आत्मा में द्वी विद्यमान है। योगी लोग आपसे बतल्ायेंगे 


( (शश६ ) 


कि अगिमा, लपिसा आदि सिद्धियोँ को थे सिद्ध करना 
धवाहते हैं वे पहले द्वी से आत्मा में विद्यमान हैं, उन्हें केवल व्यक्त 
भर करना होगा | पतल्लति के मत से हम लोगों के पैरों के नीचे 
चलने वाले छोटे से छोटे कीड़ों वक में अष्ट सिद्धि हैं केवल उनके 
देह रूपी आधार के अनुपयुक्तता के कारण वे प्रकाशित नहीं हो 
सकते । उत्कृष्ट शरोर के पाने से ही घे शक्तियाँ प्रकट दो सकेंगी, 
किन्तु वे पहले ही से विद्यमान थीं। उन्होंने अपने सूत्र में एक 
स्थान पर कट्दा है कि “निमित्तम प्रयोञर्क प्रकृतीनां वरण भेदस्तु 
ततः ज्षेत्रिकवत्‌” | ४।३। जिस प्रकार किसान अपने खेत 
में जल लाने के लिए केवल अपने खेत की सेंड काट कर 
पाप्त की नहर के साथ उसे मिला देता है; ऐसा करने पर 
जिस प्रकार जत्न अपने वेग से आकर उपस्थित होता है उसी तरह 
जीवात्मा में सभी शक्तियाँ, पूर्णता ओर पवित्रता पहले से दी 
विद्यमान रहेंती हैं, केवल माया के आवरण के होने से वे प्रकाशित 
नहीं होतीं | एक वार इस आवरण के दूर होने पर आत्मा अपनी 
स्वाभाविक पविद्रता को ग्राप्त करता है ओर उसकी शक्तियाँ 
जागृत हो उठती हैं। आपको याद्‌ रखना चाहिये कि प्राच्य और 
पाश्चात्य विचार प्रणाली में यही विशेष अन्तर है। पाश्चाल 
विद्वान यह मत सिखलाते हैं कि हम सभ्न लोग जन्‍म से ही पापी 
हैं। और जो इस भयानक मत पर विश्वास नहीं करते, उनके 
प्रति उनके सन में बहुत हेष भाव होता है। वे कभी इस बात पर 
विचार करके नहीं देखते कि यदि हम लोग स्वभावषतः मनन्‍्द ही 


( १७ ) 

हैं तो फिर हम लोगों के अच्छे द्ोने की कोई आशा ही नहीं; 
क्योंकि प्रकृत्ति कभी चदल् नहीं सकती | प्रक्षति में परिवर्तन, यह 
"वाक्य अपना ही विरोधों हो जाता है--मिश्न का परिवर्तन होता है, 
उसे प्रक्नति नहीं कहा जा सकता | चइ विपत्र हम लोगों को याद 
रखना होगा। इस विषय में हेलवादी, अद्वतवादी ओर भारत के 

सभी सम्प्रदाय एक मत है । 
भारत के आधुनिक सभी सम्प्रदाय ओर एक विपय में एक 
मत हैं | वह यह है कि ईश्वर फा अस्तित्व है। परन्तु ईश्वर के 
सम्बन्ध में सभी सम्प्रदायों में भिन्न भिन्न धारणा हैं | होतवादी 
सगुण, केवल सगुण ईख़र में विश्वास रखते है। में इस सग॒ुण फे 
सम्बन्ध में कु ओर स्पष्ट करके घतलाना चाहता हूँ | इस सगुग 
शब्द कद्ने से देदधारी लिद्दासनासीन, जगत्‌ शासनकर्ता पुरुष विशेष 
से अमिप्राय नहीं है। सगुण का अर्थ गुणयुक्त है। शात्नों में 
इस सगुगा ईश्वर का वर्यान कई स्थानों पर देखने में आता है । 
ओर सभी सम्प्रद।य इस जगतू के शासक, अ्रप्टा; पालनकर्ता 
श्र संदर्ता स्वरूप सगुण को स्वीकार करते हैँ। अह्देतवादी 
इस सगुण ईश्वर के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते | वे इस 
सगुण ईश्वर से भी उच्चतर अवस्था विशेष में विश्वास रखते हैं, 
उसे सगुण निर्गुण नाम दिया जा सकता हैं। जिसका कोई गुण 
नहीं, उसे किसी विशेषण के द्वारा चर्णुत करना असंभव है। और 
अईतवादी उसके लिये सत्‌ चिंतू आनन्द छोड़ कर और कोई 
विशेषण देने की तैयार नहीं । शंक्र ने ईश्वर को सबिदानल्द 


( श्श८ ) 


विशेषण दिया है किन्तु उपनिपदों में ऋषियों ने और ज्यादा 
बढ़ कर कह्दा है कि 'नेति नेति” अर्थात्‌ यह नहीं, यह नहीं । णो हो 
सभी सम्प्रदाय ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने सें एकमत है| 
यहाँ द्वैव॒वादियों के मत की थोड़ी आलोचना करूँगा। मैंने 
पहले ही कहा है कि में रामानुज्ञ को ह्वैतवाद सम्प्रदाय का 
पर्तेमान काल फा सर्वेश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वीकार 

रामानुज का मत करूँगा । यद्द बढ़े दही दुःख की बात है कि 
बंगाल के लोग भारत और दूसरे प्राल्तों के 

धर्माचार्यों के सम्बन्ध में बहुत कम शान रखते हैं, और सम्पूर्ण 
मुसलमानी शासन काल में एक चैतन्य को छोड़ कर सभी बड़े बढ़े 
धर्माचाय ने दक्षिणात्य में जन्म लिया है। दक्षिणात्यवासियोँ का 
सस्तिष्क ही इस समय, वास्तव में, सम्पूर्ण भारत पर शासन 
कर रहा है। इसका कारण यह कि चैतन्य भी दृक्षिणात्य के ही 
सम्प्रदाय में सम्मिलित थे। ( माध्वाचारय के सम्प्रदाय के थे ) | 
जो हो, रामातुज के सत से तीन नित्य पदार्थ हैं, ईश्वर, जीवात्मा 
ओर जद श्रपंच | जीवात्मा नित्य है और सदा परमात्मा से 
उसका पाथ्थेक्य रहेगा उसकी स्वाधीनता कभी नष्ट न होगी | 
रामातुज कहते हैं कि तुम्दारी आत्मां हमारी आत्मा से सदा 
प्रथकू रहेगी | ओर यह जड़ श्रपंच--यह प्रकृति भी चिरकाल 
प्रथक दी रहेगी। उनके मत से जीवात्सा ओर ईश्वर जैसे सल 
है, बैसे ही जड़ प्रपंच भी है। ईश्वर सब के अच्त्तर्यामी हैं ओर 
इस अथे में रामातु्न ने स्थान स्थोच पर परमात्मा को जीवात्मा 


(६ (४६ ) 


से अमिन्न--नीवात्मा का सार पदाथै--ऋद्दा है। उनके मत से 
प्रतय काल में जिस समय सम्पूर्णा जगत्‌ संकुचित हो जाता है, 
उस समय सारी जीवात्मायें भी संकृचित होकर कुछ दिन 
तक उसी दशा में रहती हैं।दूसरे कल्प के श्रारंभ में फिर 
बाहर आकर पहले कर्मा' का फल भोगा करती हैं। रामानुज 
फे मत से भित्त फाये के द्वारा पश्ात्मा की स्वाभाविक 
पत्ित्रठा कर पूर्णता संकुचित होती है, वह असत्‌ कर्म 
है और भिसके द्वारा उसका विकास द्ोता है, चद्दी सत्‌ कर्म है। 
जो आत्मा के विकास में सहायता करता है, वह अच्छा है और 
जो उसके संकुचित होने में सद्वायता फरता है, वद्दी घुरा है।इस 
प्रकार आत्मा कभी संकुचित, कभी विकसित होता है, अन्त में 
ईश्वर की कृपा से मुक्ति पाता है। रासानुन ने यद्द भी कहां है 
कि जो शुद्ध भाव के हैं ओर ईश्वर कृपा के प्राप्त करने की चेष्टा 
करते हैं, वही उसे प्राप्त करते हैं । 

श्रुति में एक प्रसिद्ध वाक्य है, “आद्वार मुद्दों सत्वशुद्धिः 
सत्व शुद्धा भुवास्मृत्ति: । ” जब आहार शुद्ध द्ोता है, तो सल भी 
शुद्ध होता है और सत्व के शुद्ध द्वोने पर स्मृति अर्थात्‌ ईश्वर 
स्मरण, ( अथवा अद्देत्वादियों के मठातुसार अपनी पूर्णाता की 
स्मृति ) अचल और स्थायी होती है।” इस वाक्य को लेकर 
भाष्यकारों में बहुत मत भेद दिखलाई पड़ता है। पहली वात तो 
यह है कि इस सत्व शब्द का अर्थ कया है | हम लोग जानते हैं 
कि साख्य मतानुसार ओर भारतीय सभी सम्परदायों ने इस चाठ 


( १६० ) 

को स्वीकार किया है कि यह देह सत्व, रचः ओर तमः इन तोन 
पदार्थों' से बनी हैं। साधारण लोगों छी यह धारणा है कि ये 

तोनों गुण है; किन्तु ऐसी वात नहीं, वे जगत के 
रोमालुन और उपादान का कारण स्वरूप हैं।आर आहार के 
सलशुद्वि शुद्ध होने पर यद्द सत्व पदाथे निर्मेल होगा। 

विशुद्ध सत्व भ्राप्त करना ही वेदान्त का एक मात्र 
उद्देश्य है। में आप लोगों से पहले हो कह चुडा हूँ कि जीवात्मा 
स्वभावत: पूर्ण ओर शुद्ध स्वरूप है और वेदान्त सत से वह रज: 
ओर तम्मः इन दोनों पदार्था' द्वारा आदत है । सत्म पदाथे अल्युस्त 
प्रकाश वाला होता है और जिस प्रकार प्रकाश सहज ही काँच 
को सेद कर जाता है, वैसे ही आरम चैतन्य भी सद्दज द्वी सत्व 
पदार्थ को भेद कर जाता है। इसलिये अगर रजः और तमः के 
होने पर केचल सत्व पदार्थ ही रह जाय तो जीवात्मा की शक्ति 
ओर विशुद्धता प्रकट होगी और वह उस दशा में अधिक परि- 
माण में व्यक्त दोगा। इसलिये उस सत्व को प्राप्त करना आवश्यक 
है। ओर श्रुति इस सत्व की प्राप्ति के जिये यद उपाय बतल्ाती 
है, कि “आहार झुद्ध होने पर सत्व शुद्ध दोगा।” रामानुन्न ने - 
इस आहार शब्द को खाद्य अथे में लिया है ओर इसे अपने 
दर्शन का एक प्रधान स्तम्म रूप माना है। केवल यही नहीं, 
सम्पूर्ण भारतवर्ष के सभी सस्प्रदायों में इस सच का प्रभाव दिख- 
लाई पहुता है । इसलिये आहार शब्द का वाघ्थविक अर्थ क्‍या 
है, इसी को विशेष करके सममझना होगा। इसका कारण यह है 
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कि रामानुत्त के मत से यह आद्वार शुद्धि हमारे जीवन का एक 
श्रह्मत्त ऋाव्श्यक् विषय है। रामानुभ कहते हैं. कि खाय पदाथ 
तीन कारणों से भशुद्ध दोता है। पहले जाति दोप से | खाद्य की 
जाति अर्थात्‌ प्रकृति गत दोष । जैसे प्याज़, लदसुन आदि स्वभा- 
बह: अगुद्ध हैं । दूसरे घाश्य दोष-जिस व्यक्ति के द्वाय से खाया 
ज्ञाता है उप व्यक्ति को आश्रय कहते हैं । अगर वह आदमी घुरा 
है तो वद खाद्य पदार्थ भी दूपित दो जायगा । मैंने भारतवर्ष में 
बहुत से ऐसे मद्दात्मा देखें हैं, भो अपने जीवन में ठीक ठोफ इस 
उपदेश के अनुसार काये कर गये हैं। अवश्य ही उनमें बैली 
ज्ञमवा थी | कौन व्यक्ति इस पदार्थ को लावा है, किसमे इसे 
स्पर्श किया है, उनके गुण दोष को समझ जाते थे और मेने 
अपने जीवन में एक धार नहीं सैकड़ों वार इसे प्रत्यक्ष किया है। 
तीसरा निमित्त दोप है--खाद्य पदार्थ में वाल, फीड़ा, मक्खी, 
गदँगी आदि के पड़ ज्ञाने से उसे खाद्य पदार्थ का निमिच दोष 
कहते हैं | हम ज्ञोगों को इस श्रन्तिम दोप को इटाने का प्रयत्न 
करना होगा। मारत में आद्वार में यह दोष विशेष रूप से घुस 
,गया है। इस त्रिविध दोष रहित खाद्य पदाथे को खाने से सत्व 
की शुद्धि होगी । 
तब तो यह धर्म बहुत आसान और सीधा सादा हुआ ! 
अगर शुद्ध खाद्य पढाथे को खाने से ही घ्म होता है, छो सभी 
ऐसा फर सकते हैं। संसार में कौन सा कमजोर और असमर्थ 
महुष्य होगा जो अपने को इन दोषों से मुक्त नहीं कर सकता | इस- 
५१ 
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लिये यह देखना चाहिये कि शंकराचार्य ने इस भ्राद्वार शब्द का 

क्या अर्थ किया है। शंकराचार्य कहते हैं कि 
शंकरऔर. आहार शब्द का अर्थ है इन्द्रिय द्वार से मन में 
आहार शुद्धि ज्ञो विचार एऋत्रित होते हैं । उनके निर्मल होने 

से सत्व निर्मत्ष होंगे, इसके पहले नहीं। ठुम 
जो चाहो, खा सकते द्वो। यदि पवित्र भोजन कै द्वारा सत्व 
को शुद्धि होता वानर फो ज़िन्दगी भर दूध भात खिला कर क्यों 
नहीं देखते कि वह बड़ा योगी होता है या नहीं। अगर 
ऐसा होता है तो गाय, हरिय आदि सभी पहले बड़े भारी योगी 
हुए होते । 


नित्य नहाये हरि मिले, तो जल जन्तू होइ | 
फल मुल खाके हरिमिले तो बाहुर बन्दर होइ । 
तन चरे से हरि मिले तो बहुत म्ूगी श्रजा। 
आदि | 


जो हो, इस समस्या की मीमांसा क्या है ? दोनों आवश्यक 
है । यह ठीक है कि शंकर ने आहार शब्द कां जो अथे किया, 
है, वही मुख्य अथे है, तो भी यद्द सत्य है कि शुद्ध भोजन करने , 
से शुद्ध विचार में सद्दायता मिलती है। दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध 
'है। दोनों चाहिये। तो भी गड़बड़ी यह हो रही है कि वर्तेमान काल 
में हम लोग शैंकराचाय के उपदेश को भूल कर केवल खोर्यो 
अर्थ लेते हैं। इसी कारण जब मैं कह्दता हूँ. कि धर्म चूल्दे-चोंके 
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में घुछ पड़ा है ठो लोग, मेरे विदद्ध दो जाते हैं किल्तु झाष ज्षोग 
मेरे साथ मद्रास चले' तो आप लोग भी मुझसे सहमत दह्वो जाँयगे। 
शाप बंगाली क्षोग उनसे बहुत आगे बढ़े हुए हैं। मद्रास फी 
और यदि कोई इतर ज्ञाति का उच्चवर्ण के भोजन फी ओर 
निगाह डाले तो पे उस खाद्य पदार्थ को फेंक देंगे। किन्तु वहाँ 
के लोगों ने खान पान में इतना विचार रखने पर भो कोई 
विशेष उन्नति करली हो, सो तो हम लोगों फे देखने में नहीं 
झाता | अ्रगर केवल अमुक पदार्थ का खाना छोड़ने ही से, और 
उसे दृष्टि दोष से बचाने ही से ज्ञौग सिद्ध पुरुष होते ठो मद्गरासी 
, लोग बहुत सिद्ध पुरुष धोते, किन्तु ऐसी बात नहीं । ध्दाँ पर हम 
लोगों के सामने जे। कई एक मद्गासी मिन्न चैंठे हुए हैं, उनकी 
वात को छोड़ कर में यह वात कह रद्द हूँ । उनकी बात ही 
दूसरी है। 
इसलिये यद्यपि आहार के सम्बन्ध में इन दोनों मर्तों को, 
मिलाने से एक पूर्ण सिद्धान्त स्थिर द्वोता है, तो भी “उत्हा 
बुझली राम” न करना। श्राजकुल इस खान पान को लेकर भी 
वर्णाअ्रम में खझव चखचख घत्त रहो है। और इस विषय को 
लेकर सब से ज्यादा वंगाली लोग चिल्ला रहे हैं। में आप लोगों 
में से प्रत्येक से पूछता हूँ कि आप लोग इस वर्णाअम के सम्बन्ध 
में क्या जानते हैं। इस समय इस देश में वह चातुवेर्य व्यवस्था 
क्दाँ पर है ? मेरे अश्त का उत्तर दीमिये । मुझे तो कहीं पर.भी. 
. चातु्वेण्य व्यवस्था दिखलाई नहीं पड़ती । जैसे कहते हैं । “सिर तो 
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नहीं है सिर में पीड़ा, “यहाँ पर आपके वर्णाअम धरम के प्रचार 
की चेष्टा भी वैसी ही है। यहाँ पर चार बर्ण नहीं हैं। यहाँ पर में: 
केवल ब्राक्षण भौर शूद्र जाति देखता हूँ। यदि ज्षम्रिय ओर 
चैश्य जाति है, णो वे कहाँ पर हैं और हिन्दू धमे के नियमानुसार 
ब्राह्मण लोग क्यों नहीं उन्हें यज्ञोपचीच घारण फर वेद पढ़ने का 
आदेश करते ओर यदि इस देश में जत्रिय वैश्य नहीं हैं. 
अगर केवल ब्राह्मण और शूद्र द्वी हैं, तो शाज्माठसार मिस 
देश में फेवल शूद्र द्वी रहें, वैसे देश में प्राह्यण को रहना 
उचित नहीं । इसलिये आप लोगों को -बोरिया-विस्तर वाँष 
कर इस देश से चले ज्ञाना चादिये। जो लोग स्छेच्छों 
का खाद्य पदार्थ खाते हैं ओर म्लेच्छों के राज्य में निवास 
करते हैं, उत्के सस्वन्ध में शाख्र क्या कहते हैं, इसे आप 
लोग जानते हैं ? आप लोग पिछले दइज़ार वर्षों से यद्दी 
करते आ रहे हैं। इसका प्रायश्चित क्या है, इसे क्या आप 
लोग जानते हैं? इसका प्रायश्चित है जलती चिता में प्रवेश 
करना। आप ज्ोग आसन तो ग्रहण करना चाहते हैं आचायों 
का, तो काम ढोंगियों फासा क्‍यों करते हैं? अगर आप 
लोगों को अपने शाजञ्रों पर विश्वास है ठो श्राप लोग भी उस 
प्राक्षणवर्य की तरद्द दोमाइये जो सम्राठ सिकन्द्र के साथ 
यूनान देश .में गया था और स्लेच्छ का आद्वार करने के 
वाद जलती चिता में प्रवेश कर गया था। ऐसा करके 
देखिये। उस समय सारी जाति आकर आपके पैरों पर पढ़ेंगी। 
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आप लोग स्वर अपने शाज्लों पर विश्वास नहीं रखते, परल्तु 
दूसरे को विश्वास कराने चलते हैं। और अगर आप यद्द समनते 
हैं कि इस युग में वैसा फठोर प्रायर्चित फरने का आप में 
सामथ्य नहीं है तो आप लोग अपनी कमजोरी स्वीकार कीजिये 
भर दूसरे की कमज़ोरी को क्षत्ना कीजिये । ओर दूसरी 
जातियों की यथाशक्ति सहायवा कीजिये, उन्हें वेद पढ़ने दीजिये। 
है वंग देश के ब्राह्मणों, में श्राप लोगों को विशेष सम्बोधन 
फरके कहता हूँ, आप लोग असली शआार्य वनिये। 
जो जधत्य वामांचार आपके देश का सतद्यानाश कर रहा 
है, उसे छोड़ दीजिये। आप लोगों ने भारतवर्ष फे और ओर 
स्थानों को देखा नहीं है। जिस समय में अपने 
वामाचार देश में आता हूँ, उसका पद्कले के ज्ञान को 
“चाहे भित्तनी वड़ाई क्‍यों न हो, जव में देखता 
हूँ कि हमार समाज में वामाचार किस कदर समा गया है तो 
मुक्ते बह अत्यन्त धृरणित नरक के समान स्थान जान पड़ता है। 
यह बाममार्गियों का सम्प्रदाय हमारे बंगाल प्रान्त के समाज 
को ढक लिया है। और जो रात में अत्यन्त वीभत्स लम्पटता 
के कार्य में लीन ते हैं, वे द्वी दिन में आचार के सम्बन्ध में 
दँचे स्वर में प्रचार करते हैं और अत्यन्त बड़े-बड़े प्रंथ उनके 
कार्य के समर्थक हैं । अपने शाल्तरों के आदेशानुसार - थे 
इस प्रकार के वीभत्स कार्य करते हैं ! बंगाल प्रान्त के रइनेवाले 
आप सव लोग इन बातों को जानते हैं। वामाचार फा उपदेश 
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फरने वाले सभी तन्‍्त्र वंगालियों के शाल््र हैं। इन तंत्रों के 
ढेर के ढेर प्रकाशित दोते हैं ओर वेदों की शिक्षा के वदले 
उनकी आलोचना से आप लोगों के लड़के लड़कियों के चित्त 
फलुपित होते हैं | दे कलकता शहर के रहने वाले भट्ट पुरुषो ! 
क्‍या आप लोगों को लब्ना नहीं आती कि यद्द शज्वाद सद्दित 
वामाचार तंत्र जैसे भयानक वस्तु आप लोगों के लड़के लड़कियों 
के हाथों में पड़तर उनके चित्त को खराब करते हैं और 
लड़कपन ही से इन्हें दविन्दुओं का शात्र कह कर उनकी शिक्षा 
दी जाती है। अगर द्वो सके तो उनके . हाथों से उन भन्यों 
को छीनकर असल शाख्र-वेद-उपनिषद्‌, गीता पढ़ने को दे।। 
भारत के द्वैतचाद फे मतानुसार जीवात्मा चिरकाल तक 
जीचात्मा द्वी रहेगा । ईश्वर जगत्‌ का मिमित्त कारण है, उन्होंने 
पहले ही अवस्थित उपादान कारण से जगत 
द्वौत तथा श्रद्वात की सृष्टि की है | लेकित अद्वेतवादियों के 
मत से सृष्टि तत्व सतानुसार ईश्वर जगत्‌ का निमित्त ओर उपादान 
कारण दोनों हैं, वह केवल संसार का सृष्टि- 

कंता नहीं है, किन्तु उसने उपादान भूत अपने से उसकी ,. 
सब्टि की है। यही भ्रद्गॉतवादियों का मत है | बहुत से 
लम्बे चोंडे नामधारी द्वैतववादी सम्प्रदाय हैं, उनका विश्वास 
है कि ईश्वर ने अपने से इस संसार की सृष्टि की है और वह 
हगेत से सदा पृथक रहता है। ओर सभी उस जगत्‌ पति के 
सेद्दी अंधीन रहते हैं। फिर बहुत से सम्प्रदाय हैं मिनेका 
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यह मत है. कि इश्चर ने अपने को उपादान करके इस संसार की 
उत्पति की है ओर जीव काल पाकर शान्त भाव परित्याग 
अनन्त प्राप्त करेगा। लेकिन इस समय इन सभी सम्प्रदायों 
का लोप हो गया हैं। आजकल भारतवर्ष में अ्रद्देतवादी नामक 
जे सम्प्रदाय है, वह शंकर का अनुयायी है। शंकर के मता- 
नुप्तार ईश्वर माया के अधीन द्ोहर द्वी जगत्‌ का निमित्त 
आर उपादान कारण होता है, वास्तव में नहीं । ईश्वर ही 
यह संसार हो जाता है। यह वात नहीं, किन्तु वास्तव में जगत्त्‌ 
नहीं है, ईश्वर द्वी है । 

अट्टंत वेदान्त का यह सायावाद समझना विशेष कठिन 
है। इस बक्त॒ता में हमारे दृ्शन के इस कठिन समस्या फो आलो- 
चना करने का समय नहीं है। आप लोगों में से जो पाश्चात्य 
दर्शन शाजजों से परिचित हैं, उन्दोंने कांट फे दशन में कितने तरह के 
मत देखे होंगे । तो भी आप लोगों में से भिन्‍्हें।ने कांट के सम्बन्ध 
में श्रष्यापक मैक्समूलर के लेख में पढ़े हैं. उन्हें सावधान करता 
हूँ कि उनके लेख में एक ज़ब्रदेस्‍व भूल है। उक्त अध्यापक 
के मतानुप्तार देशकाल-निमित्त हमारे तत्वन्लाव का श्रतिबन्धक 
है, इसे पहले पहल काण्ट ने द्वी आविष्कार किया है, किन्तु 
वास्तव में ऐसी बात नदीं। शंक्राचाये ही इसके पहले आवि- 
पकर्ता हैं। उन्होंने देशकाल निमित्त को साया फे साथ अभिन्न 
भाव से वर्णव क्रिया है। सोभाग्य से शंकर भाष्य के भीतर 
मैंने इस भाव के दे! एक स्थल देखकर अध्यापक मैक्समूलर 


( शदु८ ) 

फो भेज दिया। इसलिए में देखता हूँ कि काण्ट से पहले भी 
यह तत्व भारतवासियों को अज्ञात न था। अद्ठगेत वेदान्तियों 
का मायावाद का सिद्धान्त एक अपूर्त वस्तु है। उनके मह 
से सब कुछ प्रह्म ही है । भेद माया फे कारण दिखलाई 
पड़ता है । ह 
यद्दी एकत्व, यद्दी एक्रमेवाद्विवोयम्‌? ब्रह्म दी हम लोगों का 
परम लक्ष्य है। भौर यहीं पर भारतीय ओर पाश्चात्य विचार 
में मतभेद उपस्थित .होता है । हज़ारों वर्षों 

सभी माया त्याग से सम्पूर्ण संसार के सन्‍्मुख इस सायावाद की 
या वैराग्य घोषणा करके उन्हें ललकारा है कि यदि किसी 

े में सामथ्य है तो उसे खण्डन करे'। इस 
लत्रकार को सुनकर संघार की भिन्न-मिन्न जातियाँ भारतीय संत 
के प्रतिवाद्‌ करने को शआगे बढ़ीं, किन्तु उसका फल यह हुआ 
है कि वे मर गई ओर दस लोग आज भी जीते हैं! भारत ने 
सारे संसोर के समच्ष धोपणया को है कि सभी आान्ति से 
पूर्ण माया मात्र है । चाहे मिट्टी के व्तेव में भात खाओो, चाहे 
सोने के पात्र में भोजन करो, मदाराजाधिरा वनो यथा दुरिद्र 
मिकछुक हो , सत्यु द्वी एक भान्र परिणास है। सभी की वही 
एक गति होती है। सभी माया का खेल है। यही भारत की 
अत्यस्त प्राचीन कथा है । वार बार कई जातियों ने उठकर उसे 
खंडन करने, उसके विरुद्ध प्रमाण देने की 'चेष्टा की है। 
शन्‍्दोंने उन्नति करके स्वयं अपने द्वार्थों में सारी क्षमता ले ली है, 


( १६६ ) 


भोग को ही अपना सूल मंत्र चना लिया है। उन्होंने यथाशक्ति 
उस क्षमता को बढ़ाया है, जर्दाँ तक हो सका है भोग फ़िया है; 
परन्तु दूसरे द्वी क्षण उसकी मृत्यु हुई है। ह_म लोग चिरकाल 
से वेखटके चल्ले आ रहे है, इसका फारण माया है। मद्दामाया 
को सन्‍्तान चिरकाल तक वची रहती है, किन्तु अविया की 
सन्‍्तान की आयु अल्प होती है। 
हाँ पर और एक विपय में प्राच्य और पाश्चात्य विचारों 
में विशेष मतभेद है| प्राचीन भारत में भी ऐगेल ओर शोपेनद्वार 
नामक जर्मन दाशमिक विद्वानों फे मत फो तरह 
वेदान्त और मतवाद का चिकास देखने में आता है। किन्तु 
हेगेल दर्शन के हमारे सौभाग्य से हगले का सा मतवाद यर्दाँ पर 
मूल भेद-वेदान्त वीजावस्था में ही तप्ट हो गया था, उससे अंकुर 
वैराग्यवादी,देगेल निकलकर दृद्य के रूप में परिणत होकर उसके 
भोगवादी नाशकारी शाखाओ्रों, प्रशाखाओं के फैलने की 
इस्त देश में नोवत ही नहीं आई। हेगेल का वास्त- 
विक्र मत यह है कि उस ए% निरपेक्ष सत्ता से छुद्रे से परिपृण , 
विशृंखलता युक्त शोर साकार व्यूष्टि श्रेष्ठ है। अर्थात्‌ अजात से 
जगत्‌ अ४ है, मुक्ति से संचार श्रेष्ठ है। यही द्वेगेल का असली 
सिद्धान्त है। इसलिये उसके मतानुसार तुम जितने ही संसार 
समुद्र में गोता लगाओगे, तुम्दारी आत्मा जितना ही जीवन के 
विभिन्न कर्म जाल में फँसी रहेगी, उतने ही तुम उन्नत होगे! 
पाश्यातद्य देशवासी कहते हैं कि क्या तुम देखते नहीं हो कि हम 


( १७० ) 


लोग कैसी केप्ती इमारतें बनाते हैं, कैसा रास्ता साफ रखते हैं, 
किस तरह इन्द्रियों का विषय भोगते हैं | इसके पीछे--प्रत्येक 
इन्द्रिय भोग के पीछे,--घोर दुःख यन्‍्त्रणा पैशाचिक्रता, घृणा 
विद्वेष छिपे हुए हैं, इससे कोई द्वानि नहीं । 

दूसरी ओर इमारे देश के दाशनिक्रों ने पहले ही से घोषणा 
की है कि प्रत्येक् अमिन्यक्ति ,जिसको आप लोग क्रम विक्रात 
कहते हैं, वह उप्ती अध्यक्त का अपने की व्यक्त करने को व्यय 
चेष्टा सात्र है। इस जगत्‌ का सर्वेशक्तिमान कारण स्वरूप तुम 
हो 

ठुन्दीं अपने को छोटी से वावली में श्रतिविन्बित करने की 
व्यथे चेष्टा करते हो! कुछ दिव तऊ चेड्ठा करने पर तुम देखोगे 
कि यह असमंवर है उस समय जहाँ से आये थे, दोड़कर वहीं पर 
लौटते की चेष्टा करनी दोगी। यद्दी बैराग्य है--इस वैराग्य 
के आविर्भाव द्ोने से द्वी धर्मताधन का सूत्रपात द्वोगा। त्याग 
को छोड़कर किस तरह घम्म का, नीति का सूत्रपात हो सक्रता 
है? त्याग ही धर्म का आरस्म है, त्याथ ही उसकी समाप्ति 
है। वेद कद्दते हैं कि “त्याग करो, त्याय करों, इसके अतिरिक्त 
आर कोई मासे नहीं ।” 


ध्यू अजया घनेन न चेज्वया त्यायेनेके अन्दत्वमानशुए 


सच्तान छारां नहीं, घन के द्वारा नहीं, यज्ञ के द्वारा नहीं, 
शक मात्र त्याग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है।?” 


( १४१ ) 


यही सभी भारतीय शास्त्रों का आदेश है।ययपि बहुत 
से लोग राजसिंद्दासन पर बैठ कर भी भद्दात्यागी का जीवन 
दिखला गये हैं, किन्तु जनक को भी छुछ दिन फे लिये संसार 
के साथ सम्बंध एकदम परिद्याग करना पड़ा था, भोर उनकी 
अपेक्षा ओर कौन बड़ा तांगी था ! लेकिन आजकल हम सब्र 
लोग जनक कद्दलानां चाहते हैं।वे जनक हैं 
कलि के जनक अवश्य, किन्तु कितने अमभागे लड़के लड़कियों 
के जनक मात्र हैं, जो उनके पेट भर खाने पीने 
आर कपड़े की भी व्यवस्था नहीं कर सकते। यहीं तक उनका 
जनकत्व है, पूवेकाल के जनक की तरह उनमें प्रह्मनिष्टा नहीं है। 
हमारे आजकल के जनकों के यद्दी भाव हैं। इस समय जनक 
होने का प्रयत्न छोड़कर सीधे रास्ते से चलो | यदि त्याग कर 
सकोगे, तभी तुमसे धर्म पालन दोगा। अगर न हो सकेगा तो 
तुम प्राच्य से पाश्चात्य देश तक सारी दुनिया में जितने पुस्तका- 
ज्य हैं, उनके सभोग्रंथ पढ़कर द्ग्गिज पंडित हो सकते हो 
किन्तु तुम्दारे भीतर अगर यह कर्मकाण्ड रहेगा तो तुमसे झुछ 
न होगा, तुम्दारे भीतर धर्म का त्रिकास कुछ भी न होगा । 
केवल त्याग फे द्वारा ही इस अमृतत्व को प्राप्त कर सकते 
हो, दाग में ही अपूर्त शक्ति है। जिसके भीतर यह महाशक्ति 
उत्पन्न होती है, वह सारे संसार को परवा नहीं करता। उस 
समय उसके सामने सारा संसार गोपद के समान्त जान पड़ता 
है-./ब्रह्माए्ड गोष्पदायते ।? त्याग ही भारत की सनातत्त 


( छन्‍न ). 


धवाक्का हैं। इस पताका को सारे संसार में उड़ाकर, भो 
झाठियाँ मरने को वैठी हैं, भारत उन्हें साव- 
स्वाग को ही धान क्रिचे देता है क्वि सब तरद के अत्या- 
अरता आदश चार, सब अक्लार की अभद्रता छा ३ तीन 
चनादा पड़ेगा. प्रतिवाद करता है। उनसे मानो कहता है 
कि त्याग का मारे, शान्ति का पथ अवशन्वत 
करो, नहीं तो मर ज्ञाओगे) ऐ इिन्हुओ, इस त्याग के 
ऋरडे को मठ छोड़ो, इसे सव के सामने फदराते रहो | 
अगर तुम फरमब्ोर दिल के हो और द्याग नहीं कर समझते 
शो अपने आदुसे को न बिगाड़ो । यह साफ साक्ष कद दो कि मैं 
संसार सें त्याग नहीं कर सकता, किन्तु कपट का भाव न दिख- 
लाओ,--शात्र का विहृत अर्थ करके चिकनी-चुपड़ी दलीलें 
देकर लोगों की आँखों में भूल कोंकने क्या प्रवन्न न करो जो 
लोग इस तर ऊी दलीलों पर झुग्ध हो आँव उन्हें भो उचित 
है कि अपने शात्रों के असली अथे जानने का श्रयज्ञ करें। जो 
डो, इस तरह का छल-कपट न करो, ऋइ्ट दो क्रि में दुबेल हूँ। 
इसका कारण यह हैं कि यह त्याग बड़ा भारी मद्ान्‌ आदर्श है। 
अगर चुद्ध में ज्ञाखों सिपादियों ही चत्यु दे, और दस, दो 
अयवा एक ही सिपादी दियी होकर लोट आये, तो इसमें द्वति 
दी क्‍या है 
लड़ाई के मैदान में जो लाखों मजुष्य मारे चाते हें, वे घन्य 
दोते हैं क्योंकि उन्हीं के दून के मूल्य विजय खरीदी जाती है। 


( ९७३ ) 


एक को छोड़कर भारत के ओर और वैदिक सम्प्रदाय इस द्याग 

को ही अपना मुख्य आदर्श मात्रा है। वम्बई 
लाग के श्रेष्ण प्रान्त का केवल वल्जभाचाये का सम्प्रदाय उसे 
आदर्श को जाती नहीं. सानता। और आप लोगों में से चहुत' 
जीवन में प्रतिष्ठित से लोग सममभते होंगे कि जहाँ पर त्याग नहीं, 
करने के लिये रूठे वहाँ पर अन्त में व्या रहता है। इस दाग 
सन्‍्यात्ती को भी के आदर्श की रक्षा करने में अगर धर्मान्धता 
मानना होगा. भी करना पढ़े, भस्म रमाये उन्बे बाहु जटाजूट 

धारियों को आश्रय देना पड़े, वह भी अच्छा 
क्योंकि, यद्यपि यह सव अस्वाभाविक्र है, तो भी मनुष्यता रा 
नाश फरनेवाली जो विलासिता भारत में प्रवेश करके हम लोगों 
की मांस मज्या तक फो सुखाने की चेष्टा कर रही है, ओर सारी 
भारतीय जाति को कपटी भोर छलिया वना रही है, उस विल्ला- 
सिंता के स्थान में ल्याग का आदर्श रखकर सम्पूर्ण जाति को 
सावधांन करने के लिये इसकी आवश्यकता है।हम लोगों फो 
त्याग का अवलम्बन फरला ही पड़ेगा | प्राचीन काल में इसी 
त्याग ने समूचे भारत फो विजयी बनाया था, इस समय भी यह 
त्याग ही फिर से भारत को विजयी बनायेगा | यह त्याग हद्दी 
अब भी भारतीय सभी आदशों में श्रेष्ठ और उच्च है। महात्मा 
बुद्ध, भगवान रामानुझ, परमहंस रासकृष्ण देव की जल्म-भूमि, 
त्वाग की लीलाभूमि यह भारत जहाँ पर अत्यन्त प्राचीन काल 
से कर्म कांड का श्रतिपादन चल रहा है, वहाँ पर अब भी सैकड़ों 


( १०७४ ) 


व्यक्ति सर्वेस्व त्याग फरके जीवन मुक्त हुए है, वह देश इस समय 
अपने आदर्शों' को क्‍या विलांजलि ,देया ? कभी नहीं। यह हो 
सकता है कि पाश्वात्य विल्ासिता के आदर्श से कितने लोगों 
के दिमाग फिर गये हैं, यह भी संभव है कि इक़ारों महुष्य इस 
इन्द्रिय भोग रूपी पाश्चात्य विष को खब गले भरतक पी गये 
है, छो भी हमारी मातृमूमि में हज़ारों व्यक्ति निर्श्चिंत रूप से है 
जितके सम्मुख धर्स क्रेचल कहने भर के लिये न रहेगा, 
आवश्यकता पड़ने पर परिणाम का विचार न कर सर्वेत्व त्याग 
करने को तैयार रहेंगे । 


आर एक विंधव पर जिन पर हमारे सभी सम्प्रदाय एकमत 
हैं, उन्‍हें में आप लोगों के सामने कहने की इच्छा करवा हूँ। 
यह भी एक वड़ा भारी बिषय है। यह भाव भारत को विशेष 
सम्पत्ति है--यह्द है कि धर्म को साज्ञात्‌ करना होगा । 


नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो। 
न मेघया न बहुना भ्रुतेन | 


“अधिक चक्रवक करने अथवा केवल घुद्धि बल सेया 
अनेक शात्रों फे पाठ से इस आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा 
सकता ! 

केवल यही नहीं, संसार में एकमात्र हम क्ोगों के शास्त्र 
ही घोषणा करते हैं कि शास्त्रों के पाठ छारा भी आत्मा 
को नहीं प्राप्त किया जा सकता, फजूल बोलने या वक्तृता द्वारा 


( ९७४ ) 


भी आत्मलाम नहीं होता, उसे प्रत्यक्ष अनुभव करना दोगा। 
यह गुरु के द्वारा शिष्य में आता है। शिष्य को 
प्रत्यच् अनुभूति जिस समय अ्रन्त-हंप्टि होती है, इस समय 
ही पमं हे। उसके स|मने सभी कुछ साफ हो जाता है, उस 
समय बह साज्षात्‌ आत्मोपलब्धि करता है । और 
शक वात है | बंगाल में एक विचित्र प्रथा दिखलाई पड़ती है 
उसका नाम कुलगुरु प्रथा है। मेरे पिता तुम्दारे गुरु थे--इस 
समय मैं तुम्दारा गुरु हूँगा। मेरे पिता तुम्दारे पिठा के गुरु थे, 
इसलिये में भी तुम्हारा गुरु हूँगा। गुरु किसे 
कुलगुर प्रया कहते हैं ? इस सम्बन्ध में आचीन वैदिक मत 
की आलोचना करें। जो वेदों का रहस्य जानते 
हैं--अन्थकौट, वैयाकरण या साधारण पंडित शुरु होने योग्य 
नहीं,-किन्तु जो यथाथे में वेदों का तात्पय जानते हैं वे द्दी 
योग्य हैं। 
यथा खरश्चन्दन भारवाही भारस्य वेत्ता न ठु॒चन्दनस्यं 
जिस प्रकार चन्दन ढोनेवाला गदद्या घल्‍्दून के भार फो ही 
जानना है, किन्तु चन्दन फे शुण से परिचित नहीं होता ।” 
ये पंडित भी वैसे द्वी हैं । इनके द्वारा हम लोगों का कोई 
कार्य नहीं द्वो सकता | वे यदि प्रत्यक्ष अनुभव न कर सके तो 
वे कया सिखलायँगे ? लड़कपन में में इस फलकचा शहर में जहाँ 
सहाँ घूमा करता था, और बड़ी बड़ी वक्त॒तायें सुनने पर वक्ता 
से पूछा करता था कि क्या आपने ईश्वर का दर्शन क्रिया है ! 
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ईश्वर दर्शन की बात सुनते ही वह आदमी चोंक उठता; केवल 
रामकृष्ण परमहंस ही ने सुकसे कहा कि मेंने ईश्वर का दर्शन 
किया है। केवल यहीं नहीं, उन्होंने चढ् भी कहा था, कि में तुमको 
ईखर दर्शन करने का सागे दिखला दूँगा। शांखों के ठीक ठोक 
अंथ भर कर लेने से द्वी कोई असली गुर को श्राप्त नहीं कर सकता। 


'वागैखरी शब्द भरी शात्र व्याख्यान कोशलम। 
वैद्य ष्यं बिदुषां तबछुक्तये न हु मुकछये ॥? 
“जाता शास्त्रों के व्याख्या करने का कौशल केवल पंडितों के 
श्ंमोद के लिये है, सुक्ति के लिये नहीं /?? े 
अनविय--जो वेद के रहस्य को जानने वाले, निष्पाप, काम- 
रहित है--जो तुम्हें उपदेश देकर धन संग्रह की कामना नहीं 
रखते, वे ही शान्त, साधु हैं। वसन्‍्त ऋतु सें जिस प्रकार वृक्षों 
पर पच्चे ओर कलियाँ निकलती हैं और वह जैसे दृक्त से उस 
उपकार के बदले प्रत्युपकार नहीं चाहते, क्योंकि उनकी प्रकृति 
ही दूसरे का हितसाधन करता है । दूसरे का हित करो, किन्तु, 
उसके बदले दान-स्वरूप कुछ न चाहो ।|असली गुरु ऐसे हीं 
होते हैं. । 
तीर्णाः स्वय॑भीम मवाणंव जनाः 
अहित॒नान्यानपि तारयन्त॒ः । 
“दे स्वय॑ भयावक्र जीवन रूपी समुद्र को पार कर गये हैं 
आर स्वयं लाभ की आशा न रख दूसरे को भी तारते हैं|” 


( १७७ ) 


इसी प्रकार के व्यक्ति ही गुरु हे, दूसरे लोग कभी गुर नहीं 
हो सकते | क्योंकि 
अविद्यायामन्तरें दर्तमाना: स्वर्द धीरा; प्रंदितं मनन्‍्यमानाः 
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दुब्द्रम्यसाणाः पस्विन्ति मृद्यः नेव नीयमाना वयथान्वाः 
-कठ २।५। 

वस्विवय॑ अन्यकार में इचे हुए हैं, किन्तु अहंकार के वशीभृत 
हो यह सममता है कि वह सत कुछ जानता है | वह फेवबल यही 
सममकर निश्चित्त नहीं दो जाता, वह दूसरे की सद्दायता करने 
को जाता है। वह वरद चरह के थुरे मार्य में भटकवा रहता है। 
इस प्रकार अन्धे द्वारा लाये हुए अन्धे के समान दोनों यढड़े में 
गिर पड़ते हैं ।” 

तुम्दारे वेद मो यही बात कहते हैं। इस वाक्य के साथ अपने 
झाघुनिक प्रथाओं की तुलना करो। आप लोग वेदाल्तिक हैं, 

सच्चे हिन्दू हैं, सनातन सारे के पक्तपाती हैं | 
मैं आप लोगों आप लोग जितने ही सनातन मार्ग के अधिक 
को सनातन मार्ग पक्षपातों होंगे, उतने ही वुद्धिमानों की तरह 
का अधिक पत्त- कार्य करेंगे और चितने ही आजकल की 
पाती बनाना घर्मान्बठा का अतुसरण करेंगे, उतने द्वी मृर्खो 
चाहता हूँ की तरह कार्य करेंगे। आप लोग इसी सनातन 
मार्ग का अवलम्बन कीजिये | क्‍योंकि उस 
समय के शात्रों को अत्येक वाणी वीरयवबान, स्थिर, अकपट हृदव 
से निकली है, उसका अत्येक सुर अमोध है ।इसके वाद जातीय 
श्र 


( श्छ८ ) 


अवनति का युग आया, शिल्प, विशान, धर्म सभी विषयों में ही 
अवनति हुईं । उनके कारणों के खोजबीन का समय नहीं है, 
किन्तु उच समय की लिखी हुई सभी पुस्तकों में इस जाति को 
व्याधि, जातीय अवनवि का प्रमाण पाया ज्ञाता हैं। ज्ञातीय वल्ल 
के बदले उनमें फेचल रोदन ध्वनि है। जाओ, जाओ, उस प्राचीन 
काल के भाव को ले आजो, भिस समय जातीय शरीर में बोर 
ओर जीवन था | आप लोग फिर से वीर्यब्रान वनिये, इस प्राचीन 
मरने के जल को खूब पेट भर पिझो। इसके अतिरिक्त भारत 
के उद्धार का और दूसरा उपाय नहीं है। 


दूसरे विषय को आलोचना करने सें अस्तुत विषय को एक 
, तरद से भूत द्वी गया था। यद्द विषय बहुत बड़ा है और मुझे - 
आप लोगों से इतना कहना है कि में सब भूल जाता हूँ। जो हो, 
अद्वेतवाद के मत से हम लोगों का जो यह व्यक्तित्व है, वह अम 
भात्र है। सारे संसार के लिये इस वाद को सममना कठिन है। 
जिस समय आप किसी से कहेंगे कि वह व्यक्ति! नहीं, वह इस बात 
से इतना डर जायगा कि वह यह समभने लगेगा कि मेरों अरह्वंभाव 

वह चाहे जो कुछ भी क्‍यों न हो नष्ट हो जाँयगा | 
अहं भाव लोप किन्तु अद्ेतवादी कहते हैं कि वास्तव में तुममें ड 
होने का तालय॑ अहंभाव है दी नहीं। अपने जीवन के प्रतिक्तण 
में तुम्दारा परिवर्तन हो रहा है। तुम एक समय 
चालक थे, उस समय तुम एक तरह से सोचते विचारते थे, इस 
समय तुम युवक हो, इस समय एक तरह से सोचते दो। सभी 


( ९७६ ) 


का परिणाम होता हैं। यदि यही होता है, वो फिर तुम्दारा अहँ 
भाव कहाँ रहा ? यह अहं भाव या व्यक्तित्व नतो देहिक है, म 
मानसिक | तुम्हारी आत्मा इस देह और मन के परे है और 
अद्वतवादी कहते हैं कि यह आत्मा अ्रह्म स्वरूप है। दो अनन्त 
कमी रह नहीं सकते । एक ही व्यक्ति हैं, वह अनन्त स्वरूप हैं । 
सीघे सादे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हम लोग 
विचारशील प्राणी हैं। हम लोग सभी वस्तुओं पर विचार 
करके सममता चाहते हैं। अब यह देखना चाहिये कि विचार 
या युक्ति किसे क्ते हैं (--युक्ति या विचार का श्र्थ है--क्रमश: 
पदार्थों के समूह को उच्च ओणियों में वॉटकर अन्त में एक 
ऐसे स्थान पर पहुँचाना जिसके ऊपर और जानना हो सके | 
सत्तोम वस्तु को वदि अनन्त के पर्यावयुक्त क्रिया जा सके 
तभी उसको चिर विश्राम ट्लोता है। एक ससीम वस्तु फो 
लेकर उसके कारण का अनुसंधान करो, लेकिन 'जब तक चरम 
अर्थात्‌ अनन्त को पहुँच न ज्ञाओ, दय तक कहीं पर शान्ति न 
पाओगे | और अट्टैठवादी ऋदते हैं कि इस अन्त 
वात्तविक विचार का ही एक मात्र अस्तित्व है । भर सब माया है 
क्या दै और उसका और किसी को सत्ता नहीं है । जो कोई जड़ वा 
परिणाम चेतन पदार्थ है, इसका जो यथार्थ रूप है, वह 
यही न्रह्म है। दम लोग यह ब्रह्म हैं और नाम रूप 
आदि जो कुछ है, सभी माया है। इस नाम रूप को हटा दो-ऐसा 
कऋरने पर तुम्दारे हमारे वोच में कोई मेद नहीं रहेगा । किन्तु हम 
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लोगों को इस अहम! शब्द को अच्छी तरह से सममना होगा। 
खाधारणतः लोग सममते हैं कि यदि हम त्रह्म ही हैं तो हम मन 
मानी क्‍यों न करें ? लेकिन यहाँ पर यह शठ्द और अथे 
में न्यवह़्त होता है। तुम जब अपने को वद्ध सममते हो, उस 
समय तुम आत्म स्वरुप ब्रह्म नहीं दो, जिनका कोई अमाव न हो 
जो अन्तर्ज्योति हैं।जो अनस्तारास हैं, आत्म तृप्त है, इन्हें 
किसी वस्तु का अभाव नहीं है, न उन्हें कोई कामना है। वह 
विल्कुल निर्भय और पूर्ण स्वाघोन है। वही त्रह्म है। उस ब्रह्म 
स्वरूप में हम सव लोग एक हैं। 
इसलिए हववाद और अद्वतवाद में ए% ही अच्तर जान पहुता 
है| आप लोग देखेंगे कि शंकराचार्य जैसे वड़े बड़े भाष्यकारों ने 
भी अपने अपने मत को पुष्ट करने के लिये स्थल्ल स्थल पर 
शाल्रों का ऐसा अथे किया है कि जो मेरे मत में समीचीन नहीं 
जान पड़ता । रामातुज ने भी इस ठरद शाल्थों का अथे किया है 
कि ज्ञो स्पष्ट समझ में नहीं आठा। हमारे 
दत और अद्देत पढितों में भी यह घारणा देखने में आती 
मतमेंअन्तर--त्री है कि मिन्न सिन्न सम्परदायों में केबल एक 
रामइुष्ण के जीवन ही सत्य हो सकता है ओर सभी सिथ्या हैं। 
में दोनों मतों का यद्यपि उन्होंने श्रुवियों तक से इस तत्व के। पाया 
समन्वव है ( जो अद्भुत वत्व भारत को अब भी संसार 
को सिखलाना पड़ेया ) कि एक्र सद्ठिम्ता बहुधा 
वदल्ठि,--प्रकृत खचा एक हो है। संदात्माओं ने उसी को अनेक 


जन 


( १८१ ) 

रूपों में वर्णन किया है। यही हम लोगों के जातीय जीवन फा मूल 
मंत्र है और इसो मूल मंत्र को कार्य रूप में परिणत करना द्वी 
हमारी ज्ञाति की जीवन समस्या है। भारत के कई पंडितों फे-- 
मेरा पंडित कहने से अमिप्राय वाल्तविक धार्मिक और श्ञानी 
पुरुष से है--अ्रविरिक्त और सब लोग उत्त तत्व को भूल गये । 
हम लोग इस महान्‌ तत्व को सदा मूल जाते हैं। आप लोग 
देखेंगे कि अधिकांश पंडितों का-सेकड़ा पीछे ६८ का मत है कि 
श्रद्ेताद सत्य है, न॒ तो विशिष्टाह्तवाद सच्चा है न ट्वतवांद 
ही। अगर आप बनारस में पाँच मिनट फे लिये भो किसी घाट 
पर जाकर चैठिये दो आप मेरी बात को सच पावेंगे। आप 
देखेंगे कि उन सभी सम्प्रदायों और मतों में खासी बहस हो रही 
है। हमारे समाज् ओर पंडितों की यह दशा है। इन भिन्न मित्र 
सम्प्रदायों के कलह के भीतर एक ऐसे भनुप्य ने जन्म लिया है 
जिसने भारत के विभिन्न सम्प्रदायों के भीवर जो सामज्ञस्य है-- 
उस सामव्जस्य को कार्य रूप में परिणत करके अपने जीवन में 
दिखला दिया था । में रामकृप्ण परमहंस को लक्ष्य करके यह कह 
रहा हूँ । उनके जीवन की अलोचना करने दह्वी से जान पड़ता है कि 
ये दोनों मत ही आवश्यक हैं। वे गणित ज्योतिष के भूकेन्द्रिक 
(6०००५॥० ५०) और सूर्यकेन्द्रिक (5७॥० ८४7८०) मत के से 
हैं। लड़के को जब पहले पहल ज्योतिष की शिक्षा दी जाती है तो 
उसे इस भूकेन्द्रिक मत की दी शिक्षा दी जाती है, करिल्तु मिस 
समय वह ज्योतिष के सुक्तम से सुद्स तत्वों का अध्ययन करने 


( शप्रे ) 


लगता है तो उस समय इस सूर्यकेन्द्रिक मत को पढ़नो भावश्यक 
होता है। उस समय वह ज्योत्तिष के तत्वाँ को पहले से भी 
अच्छी तरह समम पाता है। पाँचों इन्द्रियों से आवद्ध यह जीव 
स्वभावत: हतवादी द्ोता है जितने दिन तक हम लोग पद्नेन्द्रियों 
द्वारा आवद्ध हैं, उतने दिन तक दृभ लोग सगुण ईश्वर का दृशन 
करेंगे--सगुण ईश्वर के अतिरिक्त ओर किसी भाव को देख न 
पावेंगे । हम लोग संसार फो ठीक इसी तरह देखेंगे। रामाहुज 
कहते हैं कि जब तक तुम अपने को देह, मन, जीव समम रहे 
हो, तव तक तुम्हारे प्रत्येक ज्ञान क्रिया में जीव, जगत्‌ और इन 
दोनों के कारण स्वरूप वस्तु विशेष का ज्ञान बना रहेगा। 
लेकिन सतुष्य के जीवन में कभी कमी ऐसा समय भो आता है 
जिस समय देह का शान एक-बारगी जाता रहता है, मन तक 
सूच्ष्मानुसूच्षम दोते होते प्रायः लोप द्वो जाता है जिस समय 
देह में भय और दु्बलतां उत्पन्न करने वाली सभी वह्तुयें चली 
ज्ञादी हैं! उसी समय वह उस प्राचीन महान्‌ उपदेश की सलता 
सममभा सकता है। वह उपदेश क्‍या है ९-- 

इढ्दैव तैजितः सगे येषां साम्ये स्थितंमनः | 

निरदेषि हि सम॑ त्ह्म तस्मादूजहझणिते स्थिता ॥ 

--गीता ५--१६ 
सम पश्यन्‌ हि .सर्वत्र समवस्थितमीश्वस्म्‌ 
न हिनस्तात्मनात्मान ततो याति परां गतिम्‌ 
“गीता १३ । २८ 


वेदान्त का महत्व 


गीताकार ने कहा है। 'स्वल्पमपस्य घर्मेस्य त्रायत्ते महतो भवात्‌ ।? 
२। ४० । थोड़ा भी धर्माचरण करने से महुप्य बड़ी आपत्तियों से 
भुक्ति पाता है--अगर इस वाक्य के समर्थन के लिये किसी उदा- 
हरण की आवश्यकता दो तो में कह सकता हूँ कि में इस छुद्ध जीवन 
में पग-पग पर इस वाक्य फी सघाई फा अनुभव करता हूँ । छुम्म- 
फोनम्‌ के रहनेवाले मद्दाहुभावों ! मेंने कार्य तो विल्कुल्त साधारण 
किया है, लेकिन कोलस्धों से यहाँ तक जित लिन स्थानों में में 
गया हूँ, वहाँ वहाँ जैसा मेरा द्वार्दिक स्वागत किया गया है, उसका 
मुमे स्वप्त में भो गुमान ने था। इसके साथ ही यह भी कहना 
पड़ता है कि हिन्दू ज्ञाति के पूर्वा संस्कारों ओर भातों के यह उप- 
युक्त द्वी हुआ है। इसका कारण यद्द है. कि हिन्दू जाति की मूल 
जोवनी-शक्ति, हिन्दू जाति का मूल मंत्र द्वी-धर्म है। 

मैं पूर्व और पश्चिम के अनेक देशों में घूमा हूँ--संसार के 
सम्बंध में मैंने कुछ अलुभ प्राप्त किया है। मैंने देखा है कि सभी 
ज्ञातियों का एक न एक आदणशें है--वही उस जाति का मेर- 
दण्ड स्वरूप है। किसी किसी जाति में राजतीति ही की प्रधानता 
है, कोई जाति सामाजिक उन्नति की ओर छुड्की हुई है और 
कोई मानसिक उन्नवि में लगी हुई है किसी में जातीय जोवन को 


( एप्छ ) 


कुछ और ही भित्ति है। लेकिन हमारे देश भारतवर्ष के जातीय 
जीवन की मूल भित्ति धर्म है--एक मात्र धर्म है। यही हमारे 
जातीय जीवन का मेरुदरड है इसी पर हमारा जातीय जीवन ु 
रूपी प्रासाद खड़ा है । 
आप लोगों में से बहुतों को सम्भवतः याद द्वोगा, मद्रास 
के रहनेवालों ने ऋपापूवेक्र मुझे अमेरिका में जो अभिनंदन 
भेजा था उसके उत्तर में मेंने एक विषय का विशेष रूप से उल्लेख 
किया था। बह यह था कि पाश्चात्य देश के बहुत से भद्र पुरुष 
कहलाने वाले लोगों से हमारे यहाँ साधारण 
धर्म ही हमारे किसात धर्म विषयों फ्रे विशेष जानकार होते हैं। 
जातीय जीवन आज मुझे; उसके लिये विशेष प्रमाण मिल्षता 
का मेरुदरड है. है--इस विषय में मुझे और केई सन्देह नहीं है। 
एक समय था जब कि भारत के जन साधारण में 
संसार की खबरें जानने ओर उत्के संग्रह करने की लालसा का 
अभाव पाकर मुझे दुःख हुआ करता था। अब सुके; उसका रहस्थ 
मालूम हो गया है। हमारे देश के लोग भी समाचारों को जानने 
के लिये बहुत व्यप्न रहते हैं | उन्तका जिस विषय से विशेष अलु- 
राग रहता है, उसी की ख़बरें! जानने के लिये उनमें उत्सुकता 
रहती है । इस विषय में वल्कि और देशों में जिनमें में गया हूँ या 
देखा है--साधारण लोगों की अपेच्ता उसमें विशेष आग्रह होता 
है। हमारे देश के किसानों से यूरोप के राजनैतिक हलचत्तों, 
सामाजिक उलमंतों के सम्बंध में पूछो, वे कुछ न बतायेंगे, क्‍योंकि 


( ९८४ ) 


इस विषय से न तो उनका छुछ सम्बंध है और न वे उसे 
जानना दी चाहते हैं। किन्तु सोलोन में भी (ज्ञो भारत से 
बिल्कुन्न अलग है--जिप्तका भारत के स्वार्थ से कोई विशेष 
सन्वंध नहीं है) देखा कि वहाँ के क्रिसान भी जानते हैं कि अमे- 
रिक्षा में धार्मिक सम्मेलन हुआ था, उनखझा एक आदमी च्हाँ गया 
था और बढ छुछ अंशों में सफल हुआ हैं। इसलिये यह देखा 
जाता है कि जिन विषयों की ओर उनका अलचुराग हैं. उन्हीं 
विपयों की बातें जानने फे लिये वह संसार की और जातियों की 
तग्ह ध्याकुन्त रहते हैं। धर्म ही भारतवासियों की एक मात्र 
प्रिय वस्तु है । 

धर्म हमारे जातीय जीवन को नींव है या राजनीति, इस 
विपय को लेकर में विवाद खड़ा फरना नहीं चाहता । तो भी यह 
स्पष्ट भाव पड़ता है छि चाहे अच्छा हो या घुरा, धर्म दवी पर हमारे 
जातोब जीवन की नींत्र डाली गई है। तुम इसे कभी बदल नहीं 
सकते--एक वस्तु को नष्ट करके उसकी जगह पर दूसरी चीज़ को 
विठाल नहीं सकते । एक बढ़े पेड़ को उल्लाड़ कर तुरन्त हो उसे 
, दुसरे स्थान में गाड़ देने से वह उत स्थान पर जीदित रहेगा, इसकी 
तुम कभो आशा नहीं कर सकते । चाहे अच्छा हो या बुरा, राज 
हजारों वर्षो' से भारत में धर्म ही जीवन छा आदर्श दो रहा है, 
सेकड़ां शताब्दियां से भारत की वायु घर्म के मह्दाव्‌ आदर से 
परिपूर्या है, हम ज्ञोग इसी घ॒र्म के आदर्श में पांले-पोसे गये हैं, 
इस समय यह धर्मभाव हारे रक्तों में मिल गयां है, इम लोगों 


( ९८६ ) 


की धमनियों के रक्त के साथ वह भ्रवादित दो रद्दा है--वह हमारा 
स्वभाव सा बन गया है, हमारे दैनिक जीवन का एक अंग सा हो 
गया है। महा तेज का विकास न कर--सदुख वर्षो से महा- 
नदी ने अपना जे। प्रवाह बना लिया है, उसे नष्ट फिये बिना, कया 
छुम उस धर्म का परित्याग कर सकते हो ! क्या ठुम गंगा को 
उसके उद्गम स्थान हिमालय सें लेजाकर उसे नये अवाह में प्रवा- 
द्वित करने की इच्छा करते हा (--अगर यह सम्भव भी हो तो भी 
इस देश के लिये उसकी विशेषता का द्योतक धार्मिक जीवन 
छोड़ कर राजनीति अथवा और किसी जातीय जीवन के लिये 
प्रहण करना सम्भव नहीं । थोड़ी सो वाधा के होने पर ही तुम 
कार्य कर सकते द्ी--भारत के लिये घर्म द्वी वह बाधा है। इसी 
धर्म-पथ का अनुसरण करना ही भारत का जीवन है--भारत की 
उन्नति और भारत के कल्याण का एक मात्र उपाय है । 

ओर देशों में सिन्न मिन्न आवश्यकीय वस्तुओं में धर्म भी 
एक है। एक प्रचलित उदाहरण देता हूँ---मैं सदा यद्दी उदाहरण 
दिया करता हूँ । अमुक भद्र महिला के घर में चरद तरह की 
घीज़ें हैं---आजकल का फ़ैशन--एक जापानी बर्तन घर में रहना 
चाहिये त रहने से अच्छा नहीं दिखलाई पड़ता है--इसलिये उसे 
जापानी बर्तन घर में रखता ही होगा | इस प्रकार हमारे गृहस्वांसी 
था गृहिणी के अनेक कार्य हैं। उनमें एक धर्म भी चाहिये--तभी 
सबीग पूर्ण हुआ । इसी कारण उन्हें एक आध घर्म के कार्य भो 
करने चाहिये | संसार के अधिकांश लोगों के ज्ञीवन का उद्देश्य-« 


( (९८७ ) 


राजनैतिक वा सामामिक्र उन्नति की चेष्ठा करना है। ईश्वर ओर 
धर्म उनके लिये सांसारिक सुविधाओं के लिये हैं। तुमने क्‍या 
सुना नहीं है; दो सो वो से कितने मूर्ख और अपने का विद्वान 
सममने वाले लोगों के मुँह से भारतवासियों के घम्म के विदद्ध यही 
अभियोग सुनने में आता है कि उनके द्वारा सांसारिक सुख वा 
स्वच्छन्दता प्राप्ति छी सुविधा नहीं होती--उसके द्वारा घनप्राप्रि 
नहीं होती, उससे समूचे जाति का दस्युओं के रूप में परिणत नहीं 
किया ज्ञा सकता; उसके द्वारा बलवानें का, पृ'जीपतियें के यह 
सुविधा नहीं होती कि वह गरीबों का रक्त शोपण करे |--सचमुच 
हमारे धर्स में ऐसी सुविधा नहीं है। इस धर्म में दूसरी जातियों 
के लूटने खसोटने और उनका सर्वेनाश करने के लिये भयावनी 
सेना-मेजने की व्यवस्था नहीं है। इसलिये वे कहते हैं कि इस घ्मे 
में क्या रखा है ? उससे चलते हुए कत्ल के लिये अन्न संग्रह नहीं 
किया जा सकता अथवा उसके द्वारा शरीर में जोर नहीं होता 
इसलिये इस धर्म में रखा ही क्‍या है ?-वे स्वप्न में भी नहीं सोचते 
कि इन्हीं युच्ियों के द्वारा ही इग्वरे धर्म फी श्रेष्ठता सिद्ध होती है 
हमारे धर्म में सांसारिक सुख नहीं दवा, इसलिये हमारा धर्म श्रेष्ठ 
है हमारा धर्मो हो एक मात्र सद्ठम है; इसका कारण यह है कि 
हमारा धर्मा यह तीन दिन के लिये चचंत इल्द्रिय जगत को ही 
हमारा चरम लक्ष्य नहीं वठलातों। वह कई ह्वा्थों में विस्तृत 
छुद्र एथ्वी में हमारे धम की दृष्टि आवद्ध नहीं है। हमारा धर्मो 
इस जगत की सीमा के वाहर--दूर-बहुत दूर पर इृष्ठि 


( एप्प ) 


'डालता है--वह राज्य अतिन्द्रिय हैं--वर्हा न तो देश है, न 
फाल है; संसार फे कोलाइल से दूर, अत्यन्त दूरी पर--तहाँ 

पर जाने पर--संसार के सुत्र दुःख कुछ स्पर्श 
हिल्‍ू धर्म का नहीं कर सकते। उस समय सारा जगत 
उद्श्य ही उस महिमा-शाली शात्मा रूप मद्दासमुद्र 

में बिन्दु रूप हो जाता है। हमारा धर्म 
ही सत्य धर्म है--क्योंकि यह यह उपरेंश देता हैं. कि पद्म 
सत्य जगन्मिथ्या ? हमारा धर्म ऋद्दता है कि कांचन लोष्टबत 
वा धूल के समान है, संसार में चाद्दे भितनी क्षमता प्राप्त करो, 
सभी क्षणिक है, यही क्‍यों, जीवन धारण करना ही विडस्वना 
मात्र है, इसी कारण से हमारा धर्म सत्य धर्म है। यद्दी घमम ओे8 
है, क्योंकि सव से ज़्यादा यही त्याग की शिक्षा देता है। सैकड़ों 
युगों से संचित शाव चल से दुण्डायमान हो वह प्राचौन ज्ञानी 
पुरुषों के मुकाबले में जो कल के छोकरे हैं, उन सब ज्ञातियों से 
गम्भीर तथा स्पष्ट भाषा में कहता है, “बच्चे तुम इन्द्रियों के 
शुलाम द्ो--किन्तु इन्द्रियों का भोग अस्थायी है--विनाश हो 
उसका परिणाम है--इस तोन दिन के क्ञणस्थायी विलास का 
फल--सर्ववाश है ! इसलिये इन्द्रियों फे सुल को वासना छोड़ो । 
यही घ्म प्राप्ति का उपाय है? त्याग दी सारा चरम लक्चय है, 
मुक्ति का सोपांन है, भोग नहीं । इसी कारण इसारां धर्मे दी एक 
आन्र सत्य धर्म है। आश्चर्य है कि एक ज्ञाति के बाद दुसरी 
जाति ने संसार रूपी रहः संच पर आकर कुछ देर के लिये बड़े 
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तड़क भड़क से अपना पादे अदा किया है; परस्तु दूसरे दी क्षण 
उसका अन्त दो गया है! काल समुद्र में उन्होंने एक तरद्ग भी 
नहीं पैदा किया है--अपना कोई चिल्द्र तक नहीं छोड़ गये हैं। 
हम लोग अनन्त काल से काकभुशुण्ढी की तरह वे हुए हैं। 
हम लोगों की कभी सृत्यु द्वागी, इसक्रा भो चिन्ह नहीं 
दिवलाई पड़ता | 
आनकल लोग 'योग्यदन का उल्जीचना (हएपरपशे रण. 
86 ॥#68 ) विपयक नये मतवाद को लेकर बहुत वादें करते 
फिरते हैं। उनका कइ्दना है कि जिसमें जितनी 
तब से योग्य कौन ज़्यादा ताकत है, वह उतने दी ज़्यादा दिन तक 
है! आज्य वा बचा रहेगा। अगर इसो क्रो सच मान लें तो 
पश्चात्त! प्राचोन काल की जो जातियाँ झगड़े में दी 
समय बिताया करती थीं, वह आज्ञ भी चड़े 
गौरव के साथ जीविव रहती ओर दस लोग--यह कमज़ोर 
हिन्दू ज्ञाति-(मुझते एक्र अंग्रेज़ रमणी ने एक वार कहा 
था कि हिन्दुओं ने क्‍या किया है १ उन्होंने तो एक जावि को भो 
नहीं जीता है !) वही जाति--जिसने कभी एक ज्ञाति को नह 
जीता है--बह्दी इतने दिनों में लुप्त दो गई दोती। लेकिन पढ़ी 
ज्ञाति तीस करोड़ प्राणियों को लिये अमिमानपूर्वक्न जीवित 
है। और यह भी सत्य नहीं कि इस जाति को सांरी शक्ति क्षय 
है। गयी है। यह भी उच नहीं है कि इस जाति के शरीर के सारे 
अंग शिथिल है। गये हैं। इस जाति में अब भी काफ़ी जीवनी- 
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शक्ति है। जभी उपयुक्त समय आयेगा, वह जीवनीशक्ति महानदी 
की तरह प्रवाहित दाने लगेगी। अन्यन्त प्राचीन काल से दम 
लोग मानों एक घड़ी जटिल समस्या को हल करने के लिये 
आहान करते हैं। पाश्चात्य देशों में सभी यही चेष्टा करते हैं कि 
किस प्रकार वे लोग जगत की और जातियों से बढ़कर धनवान 
होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ इसी समस्या को हल॑ करते रहते हैं 
कि कितनी थोड़ी सी सामग्री को लेकर हम लोग अपनी ज़िन्दगी 
का निर्वाद कर सकते हैं। दोनें जातियों में यही संघर्ष और ' 
सेद अब भी कई शताजिदियों तक चलेगा। लेकिन इतिहास में 
यदि छुछ भी सत्य का अंश हो, यदि वर्तमान चिन्दों को देखकर 
भविष्य का अनुमान करना ज़रा भी सम्भव हे तो यह देख 
पड़ेगा कि जो थोड़े में जीवन यात्रा निर्वाद करेंगे ओर 
अच्छी तरह से आत्स संयम करने का प्रयत्न करेंगे वही 
युद्ध में, श्रन्त में, विज्यी होंगे । और जो लोग ऐशो आराम 
आऔर विल्ञांसिता की ओर छ्॒क रहे हैं, वे कुछ देर के लिये भत्ते 
ही तेजस्वी ओर बलवान्‌ जान पढ़ें, अन्त में वह निल्कुल 
नष्ट हो जाँयगे । 

मनुष्य जीवन में, यही क्‍यों, जातीय जीवन में समय समय 
पर संसार से एकदम विरक्ति हा जाती है। जाव पड़ता है, 
सारे पाश्वात्य देशों में इसी तरह संसार से एक प्रकार की 
विरक्ति का भ्राव आ रहा है। पाश्चात्य देशों के बड़े से 
बड़े विदयान और विचारक अब इस बात का अनुभव करते हैं. कि 
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धन ऐश्वर्य के लिये सिर तोड़ परिश्रम करना विल्कुल व्यथ है। 

वहाँ के अधिकांश शिक्षित ल्ली-पुरुष अपने 
पाइ्चात्य देश बाणिक्ष्य प्रधान सम्यता की इस प्रतित्रोगिता, 
में वेदान्त के इस संघर्ष, इस पशुत्व से व्रिल्कुल विरक्त हा 
अचारका समन गये हैं। वे इस अवस्था को बदल कर इससे 
आगया है उन्नत अवस्था के आविर्भाव की आशा और 

इच्छा कर रहे हैं। एक श्रेणी के लोग हैं, जित 
की अब भी हृढ़ घारणा है कि रामनेतिक और सामाजिक 
परिवर्तन ही यूरोप की सारी खराबियों के दूर करने का एक 
मात्र उपाय है। लेकिन बड़े बड़े विचारशील लोगों के छुछ 
आर ही विचार हे। रहे है। उन लोगों ने समझ रखा है कि 
सामाजिक वा राजनैतिक परिवर्तन चाहे कितना ही क्‍यों न हो, 
इससे मनुष्य जाति के दुःख कष्ट किसी तरह भी कम न होंगे। 
कैदल आत्मा को उन्नत करने से द्वी सब प्रकार के दुःख कष्ट 
दूर हांगे। चाहे कितना ही बल प्रयोग क्यों न करो, शासन 
प्रणाली में कितना ही रद्द वदल क्‍यों न करो, कानूनों को चाहे 
कितना ही कड़ा क्‍यों न करो, इनसे किसी जाति को दशा कभी 
नहीं सुधर सकती। केवल आध्यात्मिक ओर नैतिक शिक्षा द्वी 
लोगों की छुप्रदृत्तियों को बदल कर उन्हें अच्छे मार्ग पर ले 
जायगी। इसलिये पाश्चात्य लोग किसी नये भाव तथा दर्शन के 
लिये व्यम्म दवा उठे हैं। वे लोग जिस घ्म के मानने वाले हैं, उस 
शर्म-इसाई धरम--के सिद्धाल्त उदार ओर सुन्दर हाने पर भी 


( एह६२ ) 


वे उनका सर्म भली भाँति नहीं समझते । ओर इतने दिलों से वे 
ईसाई धर्म को जिस रूप में समझते आये हैं, वह उन्हें अब 
पर्याप्त नदीं जान पड़ता । पाश्चाय देशों के विचारशील लोग 
हम लोगों के प्राचीन दर्शनों में, विशेषक्तर वेदान्त में ही--जिसे 
वे लोग इतने दिनें से हूँढ़ते आ रहे थे, उस विचार प्रवाह को, 
उस आध्यात्मिक खाद्य-सामग्री को पाते हैं । इसमें आश्चर्य 
करने की कोई बाद नहीं । 
संसार में भिठने प्रकार के धर्म हैं, उनमें से प्रत्येक की ओेप्ठता 
अतिपादन करने के लिये उस घर्म के मानने वाले तरह तरह की 
दलीलें पेश करते हैं। में उन दलीलों के सुनने 
वेदान्व ही एक का आदी है। गया हूँ । अभी थोड़े ही दिन की 
मात्र सावभौम दे बात है, भेंरे प्रगाढ़ मित्र व्यारोत् साहब ने इसे 
प्रतिप्रादन की बड़ी चेष्टा की कि ईसाई धर्म 
ही एक मात्र सार्वभोम-धर्म है, आप लोगों ने भी इसे छुना ही 
होगा । इस समय इसी विषय पर विचार करके देखना चाहिये 
कि कोन धर्म सार्वमोस धरम है सकता है। मेरो धारणा है कि 
चेदान्त--केवल वेदान्त ही सावेभोम धर्म हे सकता है, और कोई 
धर्म नहीं हा सकता। में आप लोगों को अपने विश्वास के 
लिए युक्तियाँ दूँगा। हम लोगों के धर्म को छोड़कर संसार के 
प्रायः सभी धान प्रधान घर्स उनके प्रवतेकों से अभिन्न भाव से 
सम्बद्ध (जुड़े हुए) हैं । उनके वाक्य ही उन घर्मावलम्बियों के लिये 
प्रमाण स्वरूप हैं, उसके वाक्य दाने के कारण उस घर्म के 
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अनुयायीगण पर इतना उनके डपदेशों का प्रभाव पड़ता है। ओर 
आश्चय की वांत यह है क्लि उस धर्म प्रदर्तत के जीवन की 
ऐतिदासिकता पर उस बसे की सारी घुनियाद छाठों हैं। अगर 
उस जीवन की ऐठिद्सिक्ता पर ज़रा भी आवातठ किया जाय, 
यदि उनके उक्त ऐतिदासिक्रता की बुनियाद को एक वार दिला 
दिया जाय तो बढ़ धर्म रूपी इमारत विल्कुज्न ढद् पड़ेंगी--और 
उसके पुनरदद्धार की ज़रा भी सम्भावन्रा न रहेगी। वाल्तव में 
इस समय के सभी घर्म-प्रवर्तेक के जीवन के सम्बन्ध में बढ़ी 
घटिव द्वोता है। में जानता हूँ कि उनके जीवन की करीब 
आधी घटनाओं पर लोगों का वास्तव में चिश्वात्ष नहीं होता, 
आर बाकी आधी घटनाओं पर भी विशेष सन्देंद्र होता है। 
हमारे धर्म को छोड़कर संसार के और बड़े वड़े धर्म ऐतिहासिक 
जीवन के ऊपर ग्रतिप्ठित हैं, किन्तु हमारा घर्म कई एक तत्वों 
पर प्रतिष्ठित है। कोई पुरुष वा ञ्ली वेदों का रचचिता 
होने का दावों नहीं कर सकती । वेद में सनातन दत्व 
लिपि-बद्ध हैं, ऋषि लोग उनके आविप्कर्ता मात्र हैं। स्थान- 
पथान पर उन ऋषियों के नाम लिखे हुए हैं ज़रूर, किन्तु 
नाम मात्र के लिये। वे कोन थे, क्‍या करते थे, यह भी 
हम नहीं जानते । कई स्थानों पर यह भी पछा नहीं चल्नता 
कि उनके पिता कौन थे, और प्रायः सभी के जन्म-स्थान और 
जत्म-काल के सम्वन्ध में हम लोग विल्कुत्त अनमिक्ष हैं। 
बास्तव में वे ऋषि लोग नाम के भूले न थे, वे सनात्रत तलों 
' श्३ 
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के प्रचारक थे और अपने जीव में उन तत्वों के ला करके 
आदर्श जीवन विताने का प्रयन्न करते थे | 
ज्षिस प्रकार हम लोगों का ईश्वर निर्गुंग ओर सगुण है 
उसी प्रकार हम लोगों का धंसे भी बिल्कुल निगु ण है--अर्थात्‌ 
किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमारा धर्म निर्भर नहीं करता और 
इसमें अच्तन्‍्त अवतारों ओर महापुरुषों के 
वेदान्त में झसंख्य लिये स्थान हो सकता है | हमारे धर्म में भित्तने 
अबतारों के लिये अवतार, मह्ापुरुष, ऋषि आदि हैं उतने ओर 
स्थान है क्रिस धर्म में हैं ? केवल यही नहीं, हमारा धर्म 
कद्दता है--वर्तमान काल तथा भविष्य में और 
भी अनेक महापुरुषों ओर अवतारों का अभ्युद्य हीगा ! भागवत 
में लिखा है--अवताराह्मसंख्येया:--३ | २६ । इसलिये आपके 
धर्म में नये नये धर्मप्रवर्धक, अवतार आदि को भ्रददण करने में 
कोई बाधा नहीं है । इसलिये भारत के इतिहास में लिन अव- 
तारों और महापुरुषों का वर्णन किया गया है, यदि यह प्रमाणित 
हो जाय कि वे ऐतिहासिक नहीं हैं, तो इससे हमारे धर्म को ज़रा 
सा भी धक्का नहीं पहुँच सकता | यह पहले ही की तरद्द दृढ़ 
रहेगा, क्‍योंकि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर यह धर्म प्रतिष्ठित 
नहीं है--सनातन सत्य के ऊपर ही यह स्थापित है । संसार के 
सभी लोगों को ज्ञोर देकर किसी व्यक्ति विशेष को सनांने की 
चेष्टा करना व्यर्थ है,--यही क्यों, सनातन ओर साववेभौमिक 
तत्वों के। लेकर भी बहुतों को एक भ॒त में करना कठिन है। 


( रह्थ ) 

तो भी अगर कभी संखार के अधिआांश ज्ोगों को घर्म के सम्बन्ध 
में एक सतावलम्धी करना स'मत्र दो भी, तो भो किसी व्यक्ति 
विशेष को मनाने की चेप्ठा करने से ऐसा न हो सकेगा वरनू 
सनातन तत्वों में विश्वास जमा कर बहुत से एक मत के मानने 
वाले हो सकते हैं। ओर हमारा धर्म व्यक्ति विशेष की बातों को 
प्रामाणिकवा और प्रभाव को बिल्कुल ही स्वीकार करता है, यह 
वात पहले द्वी कद्दी जा चुकी हैं। 

डइुप्ट निष्ठा रूप में जो अपूर्व मत हमारे देश में प्रचलित 
है, उसमें इन सब अवतारों में भिसे हमारी इच्छा आदर्श रूप 
में स्वीकार करने को द्ो, इसके लिये स्वाधीनता दी गई है । तुम 
जिश्ष किसी अवतार फो अपने जीवन के लिये आदर्श रूप में 
ओर विशेष उपासक् के तोर पर ग्रहण कर सकते हो। यही 
क्यों, तुम उसे सभी अबनारों में शोप्ठ स्थान भी दे सकते हो, 
इसमें कोई क्षति नहीं, लेकिन सनातन तत्व समूह ही तुम्दारे 
धर्म साधन की मूल मित्ति है। इस वात को चिशेष रूप से लक्ष्य 
करने से आश्चर्य होगा कि चाह वह अवतार ही क्‍यों न हो, 
, तैदिक सनातन तत्वों का जीता ज्ञागठा नमूना .होने के छारण 
ही बह हमारे लिये मान्य है | औकृप्ण की यही मद्दानता है कि 
बहू इस तत्वात्मक सनातन धर्म के ओप्ठ प्रचारक ओर वेदान्त 
के सव से वहुकर ध्याख्यादा हैं । 

संसार के सभी लोगों को वेदान्त की चर्चा ऋरता क्‍यों उचित 
है, उसका पहला कारण बह है कि वेदास्त दी एक मात्र सामोम 


( (६६ ) 


धर्स है। दूसरा कारण यह है कि संसार के जितने शाख्र हैं, उनमें 
इसी के उपदेशों के साथ वहिप्रकृति के वैज्ञानिक अनुसंधान का 
जो परिणाम निकता है, उसका विल्कुल सामँ- 
वेदान्त विज्ञान जस्य है। अत्यन्त प्राचीन फांल में भ्राकृति, 
सम्मत है चंश और भाव में विल्कुल मिलती जुलती दो 
भिन्न जातियाँ भिन्न मार्गो' से संसार के तत्वा- 
लुसंधान में प्रव्ृत हुईं । मैं प्राचीन हिन्दू और प्राचीन श्रीक जाति 
की बात कह रहा हूँ ! इसमें अन्तिम जात्ति वाह्य जगत्‌ का विश्लेषण 
कर उस चरम लक्ष्य के अजुसंधान में प्रद्नत हुईं थी ओर पहली 
जाति अन्तर्गत का विश्लेषण कर इस कार्य के लिये अग्रसर हुई 
थी । और उनके इस विश्लेषण के इतिहास की भिन्न भिन्न अव- 
स्थाओं की आलोचना करने से देखा जाता है कि यह विभिन्न प्रकार 
की विधार प्रणाली उस चरम लक्ष्य के सम्बन्ध में एक ही वात 
वतलाती है | इससे यह स्पष्ट जाना पड़ता है कि आधुनिक जड़ 
विज्ञान के सिद्धान्तों को केवल वेदान्ती द्वी--जो अपने को हिन्दू 
नाम से पुकारते हैं--अपने धर्म के साथ सामंजस्य करके अह्रण 
कर सकते हैं--इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि वर्तमान जड़- 
चाद अपने उपिद्धान्तों को विना छोड़े ही पेदान्त के सिद्धाल्तों 
को प्रहण करके ही आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकती 
है। हम लोगों को तथा भिन्होंने इस विषय की अच्छी तरह से. 
आलोचना को है, उनको यह स्पष्ट भञान पड़ता है कि आधुनिक 
विज्ञान जिन सिद्धान्तों के क्रायम कर रहा है, उन्हें कई शता- 


( १६७ ) 


विदयाँ पदले ही वेदान्त स्वीकार कर चुका है, केवल आधुनिक 
विज्ञान में उन्हें जड़ शक्ति के रूप में उल्लेख किया गया है। 
आधुनिक पारचाल जातियों के लिये वेदात्त की आलोचना का 
दूसरा कारण है--इसको अऊू त युक्ति-सिद्धता | मुझसे पाश्ाल 
देशों के अनेक बड़े बढ़े वजानिकों ने कहा हैं कि चेदाल्त के 
सिद्धान्त, श्पूर्व युक्तिपूर्ण हैं| उनमें एक आदमी फे साथ मेरा 
खासा परिचय हैँ |वद खाने-पीने की तथा अपनी लिबोरेंटरी 
( प्रयोगशाला ) से बादर जाने का अवच्यश नहीं पाते हैं, लेकिन 
वह मेरे वेदान्त विपयक व्याख्यानों को घस्टों सुना करते हैं। 
अब मैने इसका कारणा पूछा तो उन्होंने बतलावा फ्रि चेदान्त के 
उपदेश इतने विज्ञान सम्मत्र हैं, वर्तमान दुग के अभावों की इस 
अच्छे ढंग से पूर्ण करते हैँ और आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे जिन 
सिद्धान्तों पर पहुँचवा जाता हैं, इनके साय उसका इतना 
सामंजस्य है कि उसके प्रति आकृप्ठ हुए बिता नहीं रह सकता। 
सभी धर्मा की तुलनात्मक समालोचना करके उससे जा दो 
वैज्ञानिक सिद्धान्त प्राप्त होते हैं, इसकी ओर झआप लोगों का 
ध्याम आकर्षित करना चाहता हूँ । प्रथम तत्व यह है कवि सभी 

के घर्म सत्य हैं |ऑर दूसरा तत्व यह है कि संसार 
एक्रेश्बरवाद की. की सभी वस्तुयें अत्यक्ष में विभिन्न जान पढ़ने 
उत्लति का इतिहास पर भी एक ही वस्तु की विकास मात्र हैं। 
चैविलोनिग्रन ओर यहूदी धर्म के इतिहास की 

आलोचना करने से हमें एक विशेष वात दिखलाई पढ़ती है । उसमें 


( शृहृष ) 


हम देखते हैं. कि वैबिल्ञोनियन और यहूदी जातियों में छोटी 
छोटी शाखांयें और प्रट्येक्र के एथक प्रथक देवता थे। इस समी . 
प्रथक प्रथक देवताओं के फिर एक साधारण नाम थे । 
वैबिल्ञोनियन लोगों के सभी देवताओं का साधारण नाम था 
बाल। उनमें बालमेरोदक प्रधान था। काल्क्रम से इस उप- 
जाति ने उस जाति के अन्तर्गत उपजातियों ,को जीत कर उन्हें 
अपने में मिला लिया | उसका स्वाभाविक फल यह होता था 
कि विजेता जाति का देववा और दूसरी जातियों के देवताओं में 
सर्वोच्च स्थान प्रहण करता था । सेमाइट जाति में जे एकेश्वरवाद्‌ 
को लेकर गौरव करती है, वह इसी प्रकार हुआ था । यहूदी 
ज्ञाति के सभी देवताओं का नाम था मोलक। इनसे इसाइल 
जाति के देवता का नाम था मोलक यावा । इसी इलाइल 
जाति ने क्मशः उस समय की और ज्ञातियों को जोत कर अपने 
मेलक को और दूसरे मेलकों की अपेक्षा श्रेष्ठ और श्रधान 
मेत्ञषक घोषित किया । इस प्रकार धर्मयुद्ध में जितना रक्तपात 
ओर पाशबिक अत्याचार हुआ था, उसे आप लोगों में से 
बहुत से लोग जानते द्वोंगे । बाद में बैबिलोनियन लोगों से मोलक 
यावा जाति की इस प्रधानता को नष्ट करना चाहा था, परन्‍्ठ 
वह सफल नहीं हुए । 

हमें जान पड़ता है कि धर्म विषय में एथक प्रथक जातियों 
में प्रधानता प्राप्त करने की चेष्टा भारत के सीमान्‍्त प्रदेश में भी 
हुई थी। यहाँ भी सम्भवतः आये जाति की विमिन्न शाखायें 


( १६६ ) 


आपस में एक दूसरे के देवता से अपने देवता की श्रेण्ठता स्थापित 

करने की कोशिश करती थीं। लेकित ईश्वर 
मारत शरीर दूसरे की कृपा से भारत का इच्ह्वास यहूदी लोगों के 
देशों में भिन्न मिन्न इतिहास सा नहीं हुआ। सानो ईश्वर ने और 
जातियों के देव- दूसरे देशों क्री अपेन्ञा भारत को ओर 
ताश्रों का ग्राधान्व दूसरे धर्मो' से देपशून्य और धर्म साधना में 
ग्रात्ति के प्रवत्ष गैरवपूर्ण भूमि बताने का संकल्प कर लिया 
का फल--एकं था। इसी फारण से ही यहाँ पर भिन्न भिन्न 
उदू विप्रा वहुधघा जातियों ओर उनके देवताओं में जो इन्द्र चलता 
बदन्ति था, वह ज्यादा दिन तक कायम न रह 

सका । उसी इतिद्दास के बहुत पहले, अलत्त 
प्राचीन काल में भारत में एक बहुत बड़े महात्मा पैदा हुए। 
संसार में ऐसे महात्मा बहुत क्रम पेंदा हुए होंगे | इस महा- 
पुरुष ने उस प्राचीन काल में ही उस सत्य को प्राप्त कर उसका 
प्रचार क्रिया--'एक सदूविप्रा बहुघा पदन्ति ! वास्तविक्त जगत 
में एक ही वस्तु है, विप्र अर्थात्‌ साथु पुरुष उसे प्रिन्न भिन्न 
रूप में वर्णन करते हैं। ऐसी चिरस्मरणीय वाणी और कभी 
उच्चारित नहीं हुई थी और न ऐसा मद्दाव्‌ सत्य दी कभी 
आविष्कृत हुआ । और यही सत्य ही हमारी हिन्दू जाति के जीवन 
का मेरुदुण्ड होकर रहा है । सैकड़ों शतताब्दिओ्ों से लेकर इसने 
तत्व--एक सदूविप्रा वहुधा व्दन्दि--क्मशः परिस्फुटित होऋर 
हमारी समूचे ज्ञाति के जीवन के ओतम्रोत भाव से आच्छन्न 


( २०० ) 


कर लिया है, हमारे रक्त में मिल सी गई है--मानो हमारे जीवन 
के साथ बिल्कुल मिल सी गई है! हम लोग इस महान्‌ सत्य को 
प्राणों से बढ़कर चाहते हैं--इसी से हमारा देश दूसरों से होष- 
रहित होने से दरृष्टान्त स्तररूप हो रहा है। यहीं--पर केवल इसी 
देश में लोग अपने धर्म फे कट्टर विद्वेपी धर्मावलम्बियां के लिये 
भी मन्दिर, गिरज्नाधर आदि बनवा देते हैं। संसार को हम लोगों 
से इस धर्म-दष-रहित हमे के गुण के। सीखना होगा। 

हमारे देश के बाहर अब भी अपने से भिन्न मतावलम्बियों 
के विरुद्ध लोग कितना द्वेष भाव रखते हैं, उसे आप लोग कुछ 
नहीं जानते | बहुत से जगहों में दूसरे मज़दब वालों से लोग 
इतनी ईर्ष्या, रखते हैं फि बहुत बार मेरे भन में ऐसा भाव पैदा 
हेता है कि कब इस मुल्क से पल्ला छुड़ा कर दूसरी जगह चला 
जाऊँ । धर्म के लिये किसी आदमी को मार डालना इतनी 
“ साधारण बात है कि आज न हो कल ही इस महा अभिमानी 
पाश्चात्य सम्यता के केन्द्र-स्थानों में ऐसे बाक्याव अक्सर 
हुआ करेंगे । किसी प्रतिष्ठित धर्म के विरुद्ध छुछ कहने का 
साहस करने पर उस व्यक्ति को समाञच्युत तथा उस तरह के 
नितमे कड्टे से कड़े दुए्ड दिये जा सकते हैं, सहन करने पढ़ेंगे। 
इस समय चह हमारे जञाति-भेद्‌ के बिरुद्ध वे भले ही बढ़ बढ कर 
बातें कह लें, में जिस तरह पाश्चात्य देशों में रह आया हूँ, 
आप लोग भी अगर उदच्ची -तरह वहाँ जाकर कुछ दिन तक 
रहें ते जान सकेंगे कि वहाँ के बड़े बड़े प्रोफेसर तक ( जिनकी 
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वातें श्राप लोग इस्त समय _त्र सुन पाते हैं ) बडे कायर हैं, 
ओर परम के सम्बन्ध में वे लोग जा कुछ सत्य समझा कर विखास 
करते हैं, उसका सहल्नांस भी उर्वताधारण की टीका-टिप्पणी 
के भय से कहने का साहस नहीं करता । 

इसी कारण से संसार के हूं परद्ित बनने का, सद्दिष्णपुता 
का पाठ पढ़ाना होगा | आधुनिक सम्यता के भीतर इस भाव 
के प्रवेश करने से उप्तका विशेष कल्याण हवागा। वास्तत्र में इस 
भाव के प्रवेश करने से कोई सभ्यता अधिक दिन तक चिर- 
स्थायी न रह सकेगी। गुढापन, रक्तान, वर्ब्बस्तापूर्ण' अत्या- 
चार ये जिनने दिन तक्क बन्द दंगे, उतने दिन सक्त सम्यता का 
विक्लाप्त नहीं है। सक्नना । भितने दिन नक् हम लोग परस्पर 
मित्रता क्वा भाव न रखेंगे; उतने दिन तक कोई सम्बदा सिर 
नहीं उठा सकती, झोर इस मैत्री भाव के विक्राश् का अ्थम सापान 
ई--परस्पर धर्म विश्वास के ऊपर सदालुभूति प्रकंट करना । 
केबल यही नहीं, असल में इस नाव के हृदय में अच्छी तरह 
जमा देने पर परस्पर मित्रता का भाव रखने से नहीं चलेगा, एक 
दूसरे के धर्म ओर विश्वास चाहे जितने पृथक क्यों न हों आपस 
में एक दूसरे की सभी बातों में ऋच्छी तरह सद्दायवा करनी 
होगी । हम लोग भारत में ठोक ऐसा ही करते हैं, में आपके 
यह घतला चुका हूँ । इसी भारत में केरल हिन्दुओं ने दी इसा- 
इयें के लिये चर्च और मुसलमानों के लिये मसजिद वनवाई 
है ओर अब भी ऐसा ही करते हैं। सत्र लोगों के ऐसा हो 
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करना होगा। थे लोग हम लोगों के प्रति चाहे जितना धृणा- 
भाव क्‍्यों.न रखें, चाहे भितना पशुता का भाव क्‍यों न रखें, वे 
जितनी निष्ठुरता क्‍यों न दिखलावें, क्रितना हूँ अत्याचार क्यों 
न करें, हम लोग इन ईसाइयें के लिये गिरआाधर और मुसल- 
सानें . के लिये मसजिद बनवाना न छोड़े' | ओर हम लोग संसार 
के सामने यह सिद्ध न कर दें कि घृणा ओर विद्वेष परायण 
जाति कभी दीधे जीवन प्राप्त नहीं कर सकती, बल्कि प्रेम के द्वारा 
ही जातीय भीवन स्थायी होता है; केवल पद्युवल्ल और शारीरिक 
शक्ति कभो जय नहीं प्राप्त कर सकती; क्षमा और केमलता से 
ही संसार-रूपी समरमूमि में जय ग्राप्त किया जा सकता है |. 
हम लोगें के संसार को, यूरोप ओर सम्पूर्ण संसार के 
विचारशील व्यक्तियों को एक और बड़े भारी तत्व की शिक्षा 
देती होगी । सम्पूर्ण जगत्‌ का आध्यात्मिक 
संसार को यह भी एकत्व रूप यह सनातन महान दत्व संभवतः उच्च 
सिखाना होगा कि जातियों की अपेक्षा निम्न जातियों को, शिक्षितों 
सम्पूर्ण जगव्‌ वहुत की अपेक्षा, साधारण लोगों को, बलवानों की 
जान पड़ने पर भी अपेक्षा दुर्वलों को द्वी अधिक आवश्वक्रीय है। 
एक ही है। मद्रास विश्वविद्यालय के शिक्षित लोगों। आप 
लोगों को और विस्तार करके यह समझाने की 
जरूरत नहीं, कि यूरोप की आधुनिक अलुसंघाव प्रणाली 
ते किस प्रकार भौतिक दृष्टि से सारे संसार का एकत्व सिद्ध 
कर दिया, है--भोौतिक दृष्टि से ही तुम, हम, सूर्य, अन्दर, 


वारा, आदि सभी अनन्त जद्व समुद्र में छोटी छोटी 
करों के समान हैं । ओर सहडों शानाउदी पहले भारतीय 


मनोविज्ञान ने भी ज्ट विज्ञान कही तरद सिद्ध किया हैं 
कि शरीर भौर मन दोनों दी जड़ समुद्र वा समप्ठ में 
क्रितनी प्रथक्त संज्ा अथत्रा छुद्र छुद्र तरंगे! हैं।और एक पग 
आगे बढ़ने पर वेदान्त में दिवसाई पहुता है छि इस दृश्य जगत 


हूँ 
| छ्ठि 
के एकत्व भाव के पीछे जो बयार्थ आत्मा ह बह भी एक? मात्र 
है। सम्पूर्ण द्रद्मादइ में एक मात्र आत्मा द्वी विराजमान हैं, बढ़ी 
एक मात्र सत्तामात्र £। सारे ब्रह्माएड के मूज़, वास्तव में, 
जो यद एडत्व है, इस मद्दाव्‌ तत्व को सुन कर बहुत से लोग 
चोंछ पहुंगे । ओर देशों को कोन कहे, हमारे देश में भी बहुत 
से ज्ञोग इस प्र्टेदवाद से भयभीत द्वोंगे।अब भी इस मत 
के मानने वालों से इस मत के विरोधियों की संख्या ही ,ज्यादा 
होगी | तो भी में श्राप लोगों से कहता हूँ. कि यदि संसार को 
जीवन प्रदान करने वाली छाई शिक्षा देनी है, तो यद्द अद्वेतवाद 
है। भारत के मूक जनसाधारण की उन्नति के लिये इस अद्वेत्वाद 
के प्रचार की ही आवश्यकता है।इस अध्तवाद को कार्यरूप में 
परियात किये बिना इमारों इस माहृभूमि के उद्धार का और 
कोई उप|य नहीं । 

युक्तियादी पाश्वांस ज्ञाठि के लोग अपने सभी दर्शनों ओर 
नीति विज्ञान की मूल मित्ति ढूंढ रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष- 
चाहे वह कितला हूँ बड़ा था ईश्वर के समान दो क्यों न हो, वह 
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-कूल जत्म लेकर आज यृत्यु के मुँह में पतित द्ोता है, उस सेमय 
मै उसका अल्लमोदिवत कोई दर्शन वा नीतिविजञान 
अद्वैतवाद ही. प्रसाण रूप नहीं माता जाता । संसार के बड़े बड़े 
नीति विज्ञान विचारशील लोगों के सामने उनकी नीति वा दर्शन 
सकी मूल मित्ति है प्रामाणिक नहीं हो सकता, बढ लोग किसी मलुष्य 
के द्वारा अनुमोदित है, इसी से उसे प्रामाणिक 
-न मान कर सनातन तत्वों के ऊपर ही उसकी भित्ति स्थापित 
करने की चेष्टा करते हैं। नीति विज्ञान की यह सनातन मित्ति 
सनातन आत्म तत्व को छोड़ कर ओर क्या हो सकता है कि 
एक सात्र अनस्त सत््‌ तुम्हारे, हमारे, हमारे सभी आत्मा में 
“वर्तमान है ? आत्मा की अनल्‍्त एकता ही सब तरह की नीति 
का सूल कारण है तुममें हम में केवल भाई भाई का हो सम्बन्ध 
नहीं है, मानव जाति की दासत्व शह्ब॒ल्ला को तोड़ने को चेष्टा 
करने चाले सभी प्रन्‍्थों में यद भाव भाव की बात मौजूद है और 
हमर लोग भी लड़कपन ही से इसको जानते हैं लेकिन वास्तव में 
हम और तुम एक ही हैं | भारतीय दर्शनों का यही सिद्धात्त है। 
सब अकार की नीति और धर्म विज्ञान की मूल भित्ति द्वी यह 
एकत्व है । 
हम लोगों के देश की सामाजिक अल्याचारों से पिसी हुई 
निम्न जातियाँ जिस प्रकार इस सिद्धान्त से लाभ उठा सकती हैं, 
चैसे ही यूरोप के लिये उसका अयोजन है वास्तव में इंगसैड, जर्मनी, 
'फान्स और अमेरिका में जिस प्रकार राजनैतिक और सासा- 


ड्च 


( २०४ ) 
जिक उन्नति की चेष्टा की जा रही है, उस से स्पष्ट जान पड़ता 
है कि अनजाने हो क्यों त हो, वे इस महांत तत्व को इन सत्र 
की मूल मित्ति रूप में महण करते हैं | है भाइयों, आप लोग 
बद भी लक्ष्य करें कि साहिल में जहाँ मनुष्य ज्ञाति छी स्वाधीनता- 
अनन्त स्वाघीनदा की चेष्ठा होगी, वीं पर भारतीय वेदान्त का 
आदशे अहण किया जायया। किसी किसी क्षेत्र में लेखकों 
ते अपने प्रचारित भावों की मृत सित्ति के सम्बंध में अनमिश्ञ हो 
किसी किसी स्थांत पर उन्होंने अपने को सोलिक तत्पों की 
गवेषणा करनेवाला वतलाया है। लेकिन किसी क्रिसी ने निर्भय हो 
कृतजतापूवेंक कहाँ से उन्होंने उस तत्व को ग्रहण किया है,. 
इसका उल्लेख करके उसके प्रति ऋणी वतलाया है | 
भाइयों, मिस समय में अमेरिका में था, उस समय मैं: 
अद्वेतादू का ही अधिक प्रचार करता हूँ ह्रैतवाद का 
नहीं, ऐसा अभियोग सुना था । देतदाद के प्रेम भक्तिरंउपासना: 
में केसा अपूर्व परमानंद प्राप्त होता है, उसे में: 
अद्वेतवाद जानता हूँ--उसकी अपूये महिमा से भो मैं अच्छी 
के अ्रचार तरह परिचित हूँ। लैकिन भाइयो, इस समय हम 
का कारण लोगों को रोने धोने का समय नहीं है। हम लोग 
काफी रो-थो चुके हैं। अब हम लोगों को कोमल 
भाषों के अदण करने का समय नहीं है। इस तरह की कोमलता 
की सिद्धि करते करते हम लोग इस समय सुर्दे सरीखे हो रहे हैं, 
हम लोग रुई को दरह कोमल हो गये हैं । हमारे देश के लिये इस. 
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समय आवश्यकता है--लोहे की तरह मांसपेशी और स्नायुओं 
से युक्त बनने की, इतनी दृढ़ इच्छाशक्ति सम्पन्न होने कि कोई ' 
उसका प्रतिरोध करने में समर्थन हो, जिखसे कि वह ब्माण्ड के 
सभी रहस्यों का धद्घाटन करने में सूमथे हो, यद्यपि इस कार्य 
साधन के लिए समुद्र के तत्न में जाना पढ़े, चाह्दे मृद्य का ही 
आलिटह्नन क्‍यों व करना हो, वह सत्र कुछ करना हम लोगों को 
झावश्यक है; ओर अद्वैववाद के मद्ान्‌ आदश को सामने रख- . 
कर ही ऐसे भाव हम में झा सकते हैं । 
विश्वास, विश्वास, विश्वास--अपने ऋपर विश्वास रखना, ईश्वर 
'पर विज्लास रखता ही--उन्नति आपध्ति का एक सात्न उपाय है। यदि 
तुम अपने पुराणों में लिखे हुए तैंविस करोड़ 
आत्मविश्यत देवताओं पर विश्वास रखो, साथ ही विदेशियों में 
ही व प्रकार को जितने जितने देवता हैं, उत्त सत्र पर भी विश्वास 
उन्नति का मूल है रखे ओर अगर तुममे आत्मविद्वास न दी; 
तो तुम्हारी भुक्ति कभी, नहीं हो सकती। 
अपने ऊपर भरोसा रखो--उस विश्वास वल पर अपने पैरों पर 
खड़े दोओ आर वीर्चशाली वनो | इस समय हमारे लिये यही 
आवश्यक है। हमारे देश के ये तैंतिस करोड़ त्ञोग मुट्ठी भर 
विदेशियों के सामने सिर कुझाते हैं और चह लोग हमसे नहीं 
के हैं, इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि उनको 
अपने पर विश्वास है ओर हस लोगों को अपने ऊपर विश्वास 
नहीं है। मैंने पारचाद्य देशों में जाकर क्या सीखा है ? ईसाई लोग 
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मनुष्य मात्र को पतित और लाचार और पापी सममते हैं, इन 
ध्यूर्थ की वानों में न पढ़कर उनडी जातीय उन्नति का कारण 
क्या है, यह देखा; मैने यूरोप और श्रमेरीका दोनों महाद्वोपों में 
देखा कि दोनों महाद्वीपों के जातीय हृदय के अन्तर में उनका 
महान आत्मविश्वास छिपा हुआ है। एक अंग्रेण वालक तुमसे 
कह्गा, में अंग्रेज हूँ, में सत्र छुछ कर सकता हूँ। अमेरिकन 
बालक भी यद्दी फपलेयौ--अत्येक यूरोपीय बालक थही फहेगा। 
हमारे बच्चे क्या ऐसा कह सकते हैं ) कभी नहीं, बच्चे हो क्यों, 
उनके पिता तक ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकते। हम 
लोगों ने अपने ऊपर विश्वास खो दिया है| इसी कारण से वेदांव 
के अँ्देनवाद का प्रचार करमा आवश्यक है जिससे लोगों के 
हृदय में जागृति पैदा हो, मिससे वह 'अपनी आत्मा को महिमा 
को ज्ञान सके । इसी कारण से में श्रहतवाद का प्रचार करता हूँ 
ओर में इसका प्रचार साम्प्रदायिक्र भाव से सद्दी करता, बल्कि 
ऋनुष्य जाति का ऋलयाण हो, सब के प्राद्य दो, इस भाव से 
इसका प्रचार कर रहा हूँ। हे 

इस अद्ठतवाद का इस प्रकार अ्रचार किया जा सकता है-- 
मिससे इंतबादी, विशिप्टाद्नेततादी के। भी किसी तरह फी 
आपत्ति का कारण न रहेगा ओर इन सभी मतों का सामंजल्य 
साधन भी कोई कठिन नहीं | भारत में ऐसा फेई सम्प्रदाय नहीं 
मिस्में यह न कहा गया हो कि भगवान सब के भीतर निवास 
करते हूँ। हमारे वेदान्त मत के विभिन्न सम्प्रदाय वाले सभी 


( शे०ण्८ ) 


स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा में पहले से द्वी पूर्ण: पवित्रता, बीर्य 
और पूर्णता छिपी हुई है। तो भी किसी किसी के मतानुसार यह 
पूर्णता कभी कभी संकुचित हो जाती है और कभी विकास के 
प्राप्त होती है। यदद होने पर भी वह पूर्णता हमारे द्वी भीतर रहती 
है, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं। अद्वेतवाद के रिद्धान्तानुपतार वह न 
तो संकुचित होता है और न विकास के ही प्राप्त है। फेवल समय 
समय पर प्रकट और गुप्त रहता है ऐसा दाने से कार्यतः देतवाद 
के साथ बह एक रूप है। एकमत दूसरे को श्रपेक्षा न्‍्याय-संगत 
और युक्ति-संगत हो सकता है, लेकिन कार्यतः प्रायः दोनों एक ही 
हैं। इस मूल तत्व का प्रचार करना संसार के लिये अत्याइश्यक 
दो रहा है । ओर हमारी मातृभूमि भारत में इसका जितना अभाव 
है, उत्तना किसी भी देश में नहीं है । 
भाइयो, में आप लोगों के कुछ कड़ी बातें सुनाना चाहता 
हँ;:--अखबारों में निकलता है--हमारे एक द्रिद्र व्यक्ति के किसी 
अंग्रेज़ ने मार डाज्ा है, अथवा उसके साथ बहुत असस्य बर्ताव 
किया है | इससे देश भर में हलचल सच जाती है, हम ज्लोग 
पढ़कर आँखों से आँसू पिराते हैं, परन्तु दूसरे ही 
अपनी ढुदंशा क्षण हमारे मन में अश्न उठता है, इसके लिये 
के लिये हम ही उत्तरदायी कोन है ? जब मैं वेदान्ती हूँ, तो मैं 
उत्तरदायी हैं। इस प्रश्न के किये बिना नहीं रह सकता | हिन्दू 
जाति अल्तेष्टि रखने वाली है, वह अपने ही 
भीतर सब बातों का कारण हूँढती है। में जमी अपने सन से इस 


( २८६ ) 


बात का पूछवा हूँ कि इसके लिये जिम्मेदार कोन हैं (>उस समय 
प्रत्येक धार में यह उत्तर पाता हूँ कि इसके लिये अंग्रेज्ञ उत्तरदायी 
नहीं हैं, हमी लोग अपनी सब नरद्द की दुदेशा, अववति और 
फष्टों के लिये उत्तरदायी हैं। केवल हमी लोग क़िम्मेदार हैं । 
हमारे पुरुखे अपने देश के साधारण लोगों के पददुलित 
करते थे, ऋ्मशः दे एकद्स असद्ाय हो गये, उस अत्याचार से 
बह गरीच लोग यह तक भूल गये क्रि वह सलुप्य हैं।सेकड़ों 
शहाव्दियों से वह लकड़ी काटते आ रहे हैं. और नल दो रहे हैं । 


क्रमशः उनके मन में यह विश्वास हो रहा है क्रि 
मी लोगों ने बह शुलाम ही पेदा हुए हैं, लकड़ी काटने भौर 


बट ऐ 


शत 


देश के नीच छुयें से जल निकालने के लिये ही उनका जत्म 
चावियोंक्रो दलित हुआ है। और श्रगर उनके प्रति दवा रखने 
कर सता है। बाला झोई मनुष्य दो एक बातें कहता है तो आज- 
फल के शिक्षित लोग इन पदंदलित जातियों की 

उम्नति साधन के कार्यों के करने में संकोच का अनुभन्र करते हैं | 
केवल यहीं नहीं, में बह भी देखता हूँ कि वे पाश्चात्य देशों के 

् चंशानुक्रमिक संक्रमण और उस तरह के अस्यान्य 
पंशानुक्रमिक तुच्छ मतों की सद्दायता से ऐसे पण्नुतापूर्ण और 
संक्रमण मतक्या राक्षसी हेतुवाद दिखलाते हें--जिससे द्रिद्ों 
विल्कुलढीक है! के ऊपर अत्याचार करने ओर उन्हें पशु जैसा 
बनाने की अधिक सुविधा होती है। अमेरिका 

धर्म सम्मेल्लन में और लोगों के साथ एक निम्रो-युवक्त भी आया 


द5 


भे कु 


( २१० ) 


था--बह ठेठ अफ्रीका का हृवशी था । उसने एक सुन्दर भाषण 
विया था । सुझे इस युवक के सम्बंध में कौतृहल हुआ, मेंने उससे 
बीच बीच में बातें की, मगर उसके सर्म्बंध में विशेष व जान 
सका । कुछ दिन के वाद इंगर्ैंड में कुछ अमेरिकर्नों से मैरी 
मुल्लाकात हुई, उन्होंने मुकसे उस युवक के सम्बन्ध में यह 
किस्सा कहा;--चह युवक सध्य अफ्रिका के एक दलपति हवशी 
का पुत्र है, किसी कारण से एक दूसरा दलपति उसके पिता से 
नाराज़ हुआ और उसे और उसकी सनी के मारकर उसका सांस 
राधकर खा गया । उसने इस वालक के भी मार कर उसका सांस 
खाने को आदेश दिया था, लेकिन वह वालक किसी तरदद भार 
कर बहुत दुःख उठाते हुए सैकड़ों कोस 'बल्कर समुद्र के ४ 
पहुँचा--वहाँ से एक अमेरिकन जहाज़ में चढ़कर अमेरिका आया 
है / उस बालक ने इतनी सुन्दर वक्तृता दी ! इस प्रकार की घटन' 
के देखकर वंशासुक्रमिक संक्रमण में कैसे आस्था रह सकती है 
है ब्राह्मणो ! यदि वंशाहुक्रमिक भाव 'पक्रमण नियम के 
अलुसार ब्राह्मण विद्या सीखने के लिये अधिक उपयुक्त हैं तो 
श्ाह्मणों की शिक्षा पर अथे ज्यय मं कर चाण्डाल जाति क॑:: 
' शिक्षा के लिये सारा घन खचे करो | दुबेलों की पहले सहायता 
“करो, क्योंकि हुर्वत्ञों की सहायता करना ही पहले आवश्यक 
: है। यदि ब्राह्मण बुद्धिमान ही पैदा होता है तो-वहू किसी की 
: सहायता के बिना ही शिक्षा ्रहण कर सकता है। अगर ओर 
जातियाँ उतनी बुद्धिमान नहीं हैं तो उत्दें ही केवल शिक्षा दैनी 


( २११ ) 


चादिये--उनके लिये ही शसित्तक नियुक्त करना चादिये। मुझे 
तो यही न्याय और बुद्धि-संयत्त जान पड़ता है। इसलिये इन 
द्रिद्रों, भारत के इन पदुदुलित जातियों फा उनका प्रकृत स्वरूप 
बतलाना श्रावश्यक है। ज्ञाति-विशेष, सबल्ल-निर्नेल फा विचार न 
कर श्रत्येक जो पुरुष के, प्रत्येक लड़फे लड़की के सिखलाभो, 
चतलाभो कि सबल्न-दुवेल, ऊँच-नीच सभी फे भीतर वह अनन्त 
आत्मा विद्यमान है, इसलिये सभी मरद्गाव्‌ वन सकते हैं, सभी 
साधु चन सफते हैं। सभी लोगों फे सामने उच्च स्वर में 
कही,--उत्तिप्रत जाम्रत प्राप्य बराननिधोधत । फठोपनिपदू 

। १४ | उठो,. जागो, जब तक अल्तिम लद्धय पर न पहुँचो, 
पं पक निश्चिन्त न रहो। उठो, जागो, अपने को दु्वेल 
ममाकर तुम जो भोदहाच्छन्न हो रहे दो, इसे दूर कर दो। 
'तोई वास्तव में दु्ेल नहीं है, भात्मा अनन्त, सर्वेशक्तिमाव्‌ भर 
त्रेज्ञ है। उठो, छापने स्वरूप को प्रकाशित करो, छुम्दारे भीतर 
मो ईश्वर निवास ररते हैं, उनकी उच्चस्वर से धोषणा करो 
पृस्वीकार न फरो। हमारी जांति के अन्दर घोर आलस्य 
गिलिता और मोह समा गया है। ऐ हिन्दुओ ! मोह-जाल को 
कीट डालो । इसका उपाय तुम्दारे शार्तरों में ही दिया हुआ है। 
युम अपने अपने स्वरूप की चिल्ता करो ओर स्वेसाधारण फो 
नो उसका उपदेश करो । घोर मोह-निद्रा में पढ़े हुए जीवात्मा 
को निद्रा भंग करो। भात्ता के प्रवुद्ध दोने पर शक्ति आयेगी, 
मदिमा आयेगी, साधुता आयेगी, पव्रितता आयेगी, जो कुछ 


(. २११२ ); 

अच्छी बातें हैं, सभी चली -आयँगी| यदि गीता में मुझे कुछ 
सब से चढ़कर अच्छा लगता है. तो.ये दो, श्लोक हैं. जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के उपदेश के सार हैं, मद्दा बल्नद हैं । 

समंसवयु भूतेपु तिष्ठत परमेश्वरम | 

विनश्यत्स्व.विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ १३ | २७ 

सम पश्यन्‌दिसिवंत्र समवस्थितमीरवरं | 

न हिनस्तात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ १३ | २८ 


विनाशवान्‌ सब प्राणियों में अविवाशी परमेश्वर को जो सम 
भाव से अवस्थित देखते हैं, वही यथाये में दर्शन करते हैं | इसका 
कारण यद्द है. कि ईश्वर को सर्वत्र समभाव से अवस्थित देखकर 
अपनी आत्मा के द्वारा आंत्मी की हिंसा नहीं करते; इसलिये 
पंरम गति को प्राप्त होते हैं । 


. इसलिये यह देखा जाता है कि वेदाल्त के प्रचार द्वारा इस 
देश तथा अन्यान्य देशों में काफी लोकद्वितकर काये दो सकते 
हैं। इस देश में एवं अन्यत्न समस्त मनुष्य जाति के ठुःख दूर 
करने और उन्नति के लिये परसात्मा की सर्वव्यापकता और 
स्वेत्र समभाव्‌ से अवस्थित रहना इन दो तत्वों कां ग्रचार करना 
होगा । जहाँ कहीं भी अन्याय दिखलाई पड़ता है, वहीं पर अज्ञान 
दिखलाई पड़ता है। मैंने अपने अनुभव से यह जाना है और 
हमारे शास्रों में भी लिखा है कि भेदवुद्धि के पैदा होने से ही 
सभी खराबियाँ पैदा होती हैं, और अमेद बुद्धि के होने पर-- 


( ११३ ) 


सभी विभिन्नता के रहते हुए भी वास्तव में एक द्वी सत्ता है, इस 
पर विश्वास करने पर--सत्र तरह का कल्याण होगा। बहीं 
चेदान्त का सब से ऊँचा आदर्श है। 

तो भी बातों में केवन्न आदर्श में विश्वास रखना एक दात है, 
आर प्रतिदिन के जीवन में प्रत्येक छोटे वड़े काम में उस आदरों 
का निभाना एक दूसरी वात है। एक ऊँचा आदर्श दिखला देना 
अच्छी वात है--किन्तु इस आदश तक पहुँचने का अच्छा मार्ग 
कौन सा है ? यहाँ स्वभावतः वही कठिन प्रश्व आ डपस्थित होता 
है--भो आम कई शताव्दियों से सर्वस्ताधारण के भन में विशेष 
भाव से जाग रहा है--वह प्रश्त और छुछ नहीं--ज्ञाति भेद और 
समान संस्कार विषयक वही पुरानी समस्या है। में यहाँ पर 
एकत्रित सभी ओताओं से खोलकर कहता चाहता हूँ में आाति- 
भेद की प्रथा उठानेवाला अबबा केवल समाज-सुधारक नहीं 
हूँ । ज्ञातिमेद्‌ वा समराज-सुधार के सम्बन्ध में मुझे छुछ 
नहीं कहना है। तुम चाहे कोई भी-जाति हो, इसमें कोई हानि 
नहीं,--लेकित अपनी ज्ञाति के कारण तुम दूसरी जाति से 
धृणा न करो। मैं सब प्रेमियों पर प्रेम रखता हूँ, इस तत्व 
का अचार करो ओर मेरा यह उपदेश--विश्वात्मा की सर्व- 
व्यापकता और समत्व रूपी वेदान्त के इस महान, तत्व पर 
मिर्भर करता है। 

प्रायः पिछल्ले सो वर्षो' से हमारा देश समाज्ञसुवारकों तथा 
उनके तरह तरह के प्रस्तावों से पट गया है ! -इत समाश्-सुवारकों 
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के प्रस्तावों के विरुद्ध मुक्े कुछ कहना नहीं है। इनमें से अधि- 
कांश लोगों के उद्देश्य बहुत अच्छे हैं । और किसी किसी विषय 
में उनके उद्देश्य बहुत ही प्रशंसनीय हैं। किन्तु इससे यह साफ़ 
भालकता है. कि इन सौ वर्षो' में समाज-सुधारकों के आन्दोलव 
का कुछ नतीजा नहीं निकला है; देश का झुछ भत्ता नहीं हुआ दे, 
सभा-मम्व से लम्बी लम्बी स्पीचें दी गई हैं,--दिल्दू जाति और 
हिन्दू सभ्यता के मस्तक पर ,खूब निन्दा और गाक्तियों की 
बौछार हुई है, किन्तु तो भी समाज का वास्तव सें कोई उपकार 
नहीं हुआ है। इसका कारण क्‍या है ? कारण दूँढ़ मिकालता 
बहुत कठिन नहीं है । यहद्द निल्दा-शिकायव ओर गालियों की 
ओौछार दी इसका कारण है। पहले, जैसा में पदले दी कह चुका 
हूँ, हमें अपनी जातीय विशेषता को रक्षित रखना द्वोगा। में 
स्वीकार करता हूँ कि और जातियों से हमें बहुत कुछ सीखना 
दोगा, लेकिन ठुःख़ के साथ झुमके कहना पड़ता है कि &्ष्मारे 
अधिकांश आधुनिक संस्कार .पाश्चाल कार्य प्रणाली का अजुकरण 
भान्र है। भारत में कभी इसके द्वारा सुधार नहीं हो सकता | इसी 
कारण से दी हमारे वर्तमान संस्कार सुधार सम्बन्धी आन्दोलनों 
का छुछ परिणाम नहीं हो रहा है। दूसरे, यदि हम किसी का 
भत्ता चाहते हाँ तो निन्‍दा और गाली-गलोज करने से अपने 
उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। हमारे समाज में जो बहुत से 
दोष हैं, उसे साधारण बालक भी देख सकता है और भत्ता किस 
समाज में दोष वहीं है ? मेरे भाइयो, इस अवसर पर में आफ 
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लोगों से कहे देता हूँ कि मैंने संसार फो जिन जातियोँ को 
देखा है, उन सभी जातियों की तुलना करने 
समाज सुधारक के पर में इस सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ कि हमारी 
अठफल होने का ज्ञाति हो ओर सब ज्ञातियों की अपेक्षा धर्मात्मा 
कारण--दूसरी नीति परांयण है आर हमारे सामाजिक विवान-- 
जातियों का उनके उद्देश्य ओर कार्य प्रणाली पर विचार 
अनुकरण और करने से देखा जावा है--मनुण्य जाति के सुखी 
वर्तमान तमाज बनाने के लिये हैं | इसी कारण से में किसी 
को गालियां देना तरह का सुधार नहीं अधिक उपयुक्त चाहृता। 
हमारा आदर्श है जातीय मार्ग पर समाज्ञ की 
उन्नति, उसका विस्तार ) मिस समय में अपने देश के आरचीन 
इतिहास को भ्राल्ोचना करता हूँ, उस समय में सम्पूर्ण संसार 
में ऐसा देश नहीं देख पाता हैँ जिसने मनुष्य 
उन्नति का उपाय की मानसिक उन्नति के लिये इतना किया है। 
जातीय भाव से इसी कारण से मैं अपनी जाति को किसो तरद . 
समाज का संगठन की निंदा या गाली नहीं दे सकता। में अपनी 
जाति से कहता हूँ, जो कुछ किया है, बहुत ठीक 
- छुआ है, ओर भी अच्छा करने का प्रयत्न करो ।” इस देश में प्राचीन 
काल्न में वहुत बड़े बड़े कार्य हुए हें लेकिन अब भी बड़े बड़े कार्य करने - 
का काफी भोक़ा है। तुम लोग निश्चय रूप से जाने कि दम लोग 
एक स्थान पर चुपचाप नहीं रह सकते । अगर एक स्थान पर 
रहें तो दसारी मोत हो समकिये । हमें या तो. आगे बढ़ना होगा, 


(: रहेंहूं ). 
या पीछे हृटना होगा । या तो इंमें उन्नतिं करनी द्ोगी नहीं “तो 
.*. “हमारी अवनति होगी । हमारे पुरुखों ने प्राचीन 
आगे वढ़ो '.. काल में बढ़े बढ़े कार्य किये हैं, लेकिन हमें उनसे 
| घढ़कर काये करने होंगे और उनसे भी बढ़ंकर 
महान कर्मो। की ओर अग्रसर होना होगा। इस समय, पीछे हट 
कर अवनत द्ोता किस तरह'हो सकता है ? यह कभी नहीं हो 
सकता | ऐसा द्ोते देंखा नहीं जा सकता। पीछे हटने से जाति 
का अधःपतन और मृत्यु होगी । इसलिये आगे बढ़ो ओर बड़े 
बढ़े कर्मो का अनुष्ठांन करो, यही आप लोगों से मुंके कद्दना है । 
मैं कोई सामयिक्र समान-सुधारक नहीं हूँ । मैं समाज फे दोषों 
को दूर करने को चेष्टा नहीं करता । में आप लोगों से कहता हूँ, 
भाप लोग आगे बढ़िये ओर हमारे पुरुषों मे समस्त मनुष्य जाति 
की उन्नति के लिये जो सर्वाह्न सुन्दर प्रणालियाँ चलाई हैं उल्हीं 
प्रणालियों से चल कर उनके उद्देश्य को सब तरह से कारें रूपें 
में परिणत कीजिये। आप लोगों से मुझे यही कंहनां है कि आप 
लोग सम्पूर्ण मनुष्य का ऐकल्व और सानव ज्ञाति के स्वाभाविक 
ईश्वरत्व भाव रूपी वेदान्तिक आदर्श को और' भी अधिक प्राप्त 
करो | अगर मुझे समय मित्नता तो मैं आप लोगों को बड़ी खुशी से 
दिखला देता कि इस समय हम लोगों को जो जो करेना है, उसमें 
से पद्मेक कार्य को हमारे स्पृतिकार हजारों वर्ष पहले ही कह 
चुके हैं और इस समय हमारे जातीय आचार व्यवहार में जो जो 
परिवत्तत हो रहें हैं और भविष्य में जो जो हैं।गे, उन्हें भी उन्हेंने 


( 2१७ )2 

थहले ही समझ लिया या । वे भी जाति-मेद फो लोप फरंने वाले 
थे, तो भी आजकल के लोगों की तरह नहीं! 

इमारे पुदख्ों हवा वे लोग जाति-मेद के उठाने का यहद्द अथे नहीं 
चलाये सामाजिक सममते ये कि शहर के सत्र लोग मिलकर एक 
नियमों को वर्तना साथ मद्य माँत्त उड़ावे अववा जितने मृखे ओर 
ही उम्राज की. पागल मिलें, मिस समय जहाँ पर इच्छा हे, 
सर्वा गीण उन्नति है विवाह करलें ओर देश को पागलखाने के रूप 
में परिणत करदें अयवा वे वह भी विश्वास नहीं 

करते थे कि विधवाओं के पतियों के संख्या के अनुसार किसी जाति 
की उन्नति का परिमाण लगाया ज्ञा सकता है! ऐसा करके किसी 
"ने उन्नति की है ऐसी जाति तो आज तक हमने कहीं नहीं देखी है । 
श्राह्यण ही इमारे पृवेपुरुखों के आदश थे। हमारे सभी 
शास्त्रों में त्रह्षणों के आदर्श चरित उत्लल अक्षरों में लिखे गये 
हैं। यूरोप के श्रेष्ठ धर्माचार्य तक अपने पुरखों को उच दर्श का 
सिद्ध करने के लिये हजारों रुपये ख्े करते थे और जव तक 
वे यह सिद्ध न कर लेते थे कि पर्व॑ववासी यात्रियों को दिर्न- 
'ददाड़े लुट्दानेत्राले कोई मा अत्याचारी व्यक्ति उनके पूर् पुरुष 
थे, तब तक उन्हें चेन नहीं मिलता था | दूसरी ओर भारत के वह 
बड़े राजबराने, कोपीनथारी जंयज् में इने वाले; फल मृल आहार 
करने वाले किसी वेदगाठी ऋषि-मुनि से उनके धश उंत्पत्ति 
हुई है यद्दी प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं| यहाँ पर अगर 
सम श्राचीन काल के किसी ऋषि के अपने धूवा युरुप के रूप 
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में सिद्ध कर सको तब तो उच्च ब'श. के हो, नहीं तो नहीं। इसलिये 
हम लोगों के आमिजात्य को आदर्श अन्यान्य जातियों से बिल्कुल 
मिल्‍न है। आध्यात्मिक भावों चाले तथा महद्दात्यागी ब्राह्मण ही; . 
हमारे आदुर्श हैं। आदर्श ्राहषण से में क्या सममता हैं. 
आदशे प्राह्मण॒त्व वही है. जिसमें सांसारिकता एक बारगी न दे 
और जिसमें प्रक्त ज्ञान काफ़ी हो । हिन्दू जाति का यही आदर, 
है। आप लोगों ने क्या सुना नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि. 
ब्राह्मणों के लिये कोई कानून नहीं है, वे राजाओं के शासनाधीन 
नहीं--उनके लिये प्राण-द्रुड नहीं । ये बातें बिल्कुल सघी हैं। 
स्वार्थी सूखे लोग इन बातें की जैसी व्याड्या करते हैं, उस भाव 
से इसे न समभांकर, प्रकृत मौलिक वेदान्तिक भाव में इसे सममने: 
की चेष्टा करो । अगर ब्राह्मण कहने से ऐसे व्यक्ति का बोध है। 
जिसने स्वार्थपरता का एकदम नाश कर दिया है, जिसका 
जीवन ज्ञान ओर श्रेस का अचार करने के लिये ही है,--जे देश 
केवल्न ऐसे आहार - सत्‌ स्वभाववाले, धर्मपरायण ख््री पुरुषों 
से भरा हुआ है, वह जाति और देश सब तरह से विधि-निषेध- 
रह्वित दवोगा, इसमें आश्चर्य क्‍या है ? ऐसे मनुष्यों के शास्त्र के- 
लिये ' सेना-सामन्त, पुलिस आदि की क्‍या आवश्यकता है ! उत्त 
पर किसी फे शासन करने का क्या प्रयोजन ? उनके लिये भीः 
किसी - शासन के अधीन रइने की क्या ज़रूरत 

वे साधु प्रकृति महात्मा थे--वे ईश्वर के अन्तरंग स्वरूप 
थे-। और हम लोग शाल्नों में देखते हैं. कि सत्मयुग में एकमात्र 
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प्राह्मण जाति ही रहती थी। मद्दाभारत में देखने में आता है 
फि पहले सारी पृथ्वी में श्राह्मण दी त्राह्यय थे, क्रमशः ज्यों ज्यों 
उनकी अवनति होने लगी, सो लो वे विभिन्न जातियों में विभक्त 
होने क्गे; फिर जंब युगवक्र घूमने पर उस सलत्ययुग का 
श्रभ्युदय होगा, उख समय सभी श्राद्मण होंगे।इस समय थुग- 
क्र घूम फर सत्य युग के अम्युदव की सूचना दें रद्द है, में 
इस विषय की ओर आप लोगों की दृष्टि आकर्षित करता हूँ। 
इसलिये #ँच ज्ञांति वालों फो नीचा करके, 'आद्ार-विदार में 
मनमानी करने, थोड़े से सुख फे लिये अपने अपने वर्शाश्रम की 
भर्य्यादा उल्लंघन करने से जातिमेद की समस्या हल न द्वोगी, 
लेकिन हम लोगों में से प्रत्येक द्वी यदि वेदान्त घमे के निदेशों 
का पालन करें, सत्येक व्यक्ति धार्मिक बनने का प्रयल्ट करे, 
प्रत्येक आदर्श ब्राह्मण होवे, तभी इस जाति भेद की समस्या 
हल होगी | आप लोग चाह आये अनाये, ऋषि, प्राक्षण अथवा 
अत्यन्त नीच अन्त्यज्ञ ज्ञाति-कोई क्‍यों न दों, भारतभूमि में 

रहनेवाले सभी लोगों के समक्ष आपके पुरुणों 
केवल भार को का एक मद्दान आदर्श है; चह आदेश यह है; 
ही समूचे दुनिया चुपचाप बैठे रइने से काम्र न चलेगा उत्तरोचर 
को इस आदर्श उत्नति करनी पढड़ेंगी। ऊँची जातियों से लेकर 
में ढालना होगा नीची जाति ( चाए्डाल ) तक सभी लोगों को 

आदर्श त्राहयण वनने का अयन्न करना होगा। 
वेदान्व का यह आदर्श केवल भारत के द्वी लिये है, नहीं, सम्पूर्ण 
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जगत को इस आदर्श के अजुसार गंठित करना होगा दमारे 
ज्ञाति-मेद का यही लक्ष्य है। इसका उद्देश्य है कि धीरे धीरे 
सम्पूर्ण मानव जाति निससे आदशे धार्मिक--अर्थात्‌ क्षमा, 
च्ति, शौच, शान्ति, उपासना तथा-ध्यान परायण बनें | इस 
आदशे का अेवलम्वत करने से दी मनुष्य जाति क्रमशः ईश्वर 

साथुज्य को प्राप्त कर सकता है । 
इस उद्देश्य को कार्य रूप में परिणत करने का उपाय क्‍या 
है में आप लोगों को फिर स्मरण दिला देता हूँ. कि शाप, निन्‍्दा 
ओर गाली गलौज से कोई अच्छा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता | 
कई वर्षो से इस प्रकार की चेष्टा हुई है, लेकिन इसका कोई 
नतीजां नहीं निकला है। केवल प्रेम और सहालुभूति ढ्वांरां दी 
सुफत् प्राप्ति की आशा की जा सकती है। किस उपाय से यह 
अहान्‌ उद्देश्य कार्य रूप सें परिणात किया जा सकता है, यह 
एक कठिन समस्या है।इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये में 
जो कुछ करना चाहंतठ हूँ और इस सम्बन्ध में दिन दिन मेरे मन 
में जो नये नये भाव पैदा द्ोते जाते हैं, उन सबको विस्तृत रूप से 
कहने के लिये मुझे कई व्याख्यान देने पड़ेंगे। अतः मैं आज 
ईस स्थान पर वक्त ता का उपसंहार-करूँगा | हिन्दुओ, तुम लोगों 
* को केवल यही याद दिलाना चाहता हूँ कि हंसारा यहीं जातीय॑ 
जहाज शताब्दियों से हिन्दूं जाति को पार करता आ रहा है। 
सम्भवतः आजकंलं उसमें कई छेद हो गये' हैं, यह कुछ पुराना 
आऔहों सकंता है।यदि यदीं बात है तो भारत  सातां की हंम 


( २२१ ) 
सन्तानों का यह कर्तव्य होना चाहिये छि हम लोग उन छेदों 
को बन्द करें और जअद्वाज्ञ की मरमस्मत भो करें। अपने सभी 
देशवासियों को उस विपत्ति का हाल बढ़ाना होगा, जिससे सब 
लोग जग जायें शोर इस तरफ़ चित्त लगायें। में भारत के एक 
कोने से दूसरे कोने तक ऊँचे स्व॒र से लोगों को पुकार पुकार कर 
फहूँगा कि लोग अपने कतेब्य पालन में लगे | मान लो, मेरी बात 
तमानें-तो भी में किसी को गाली या शाप न दूँगा। हमांरी 
जाति ने प्राचीन काल में बहुत बड़े बड़े काये किये हैं। अगर 
भविष्य में हम लोग बड़े बड़े काये न कर सकें, तो एक साथ शान्ति 
के साथ डूब मरेंगे। हम लोग इसी पर सत्तोप करेंगे कि हम लोग 
शक्र साथ ही मर रहे हैं। आप लोग देश द्वितैषो चनिये-जिस जाति 
से भूत काल में हमारे लिये इतने बढ़े बड़ें कार्य किये हैं, उसी 
जञाति को दिलो जान से प्यार कीजिये । मेरे देशवासवो, में 
जितना हो दूसरी जातियों के साथ अपनी जाति की तुल्लना 
करता हूँ, उतना ही आप लोगों पर मेरा प्रेम बढ़ता जाता है। 
आप लोग शुद्ध, शान्त ओर सरल स्वभाव के हैं, और अआपने- 
ही इतने दिनों तक श्रत्याचार पर अत्याचार रहे हैं, यह मायावी 
जड़ जगत की वड़ी भारी पहेली है। चाहे जो कुछ हो, आप 
लोग अ्रम में न पड़ें | अन्द में आध्यात्मिकता की ही जय होगी | 
इस समय हमें कार्य करना ही पड़ेगा-केवल देश की निल्दा करने 
से काम न चलेगा। इस हमारी पवित्र भारतभूमि के पुराने. 
आचार विचार ओर प्रथा को सिन्दा न करना; अत्यन्त कुसंस्कार 


( शरशर ) 


से भरी प्रथाओं के विरुद्ध भी निन्‍्दात्मक कोई शब्द न कहना, 
क्योंकि उनके द्वारा सी प्राचीन काल में कुछ न छुछ लाभ ही 

हुए हैं | यह बात सदा सन में रखना कि हमारी सामाजिक 

प्रथाओं का उद्देश्य जितना ऊँचा है, बचना संसार के ओर किसी 
दैश का नहीं है। मैं संसार के सभी देशों में जाति भेद देखता 
- हूँ किल्तु यहाँ पर उसका उद्देश्य जितना उच्च है, उतना कहीं पर 
भी नहीं। इसलिये जब जाति मेद्‌ अनिवार्य है तो आश्थिक 
दृष्टि से जे। जाति भेद है, उसकी अपेच्तचा पवित्रवा साधन और 

झात्मझाग के ऊपर प्रतिष्ठित जाति भेद को वो अच्छा दी. 
समझना होगा। इसलिये मिल्दा, शिकायत को एकद्स त्याग दी ' 
दीजिये, अपना मुँह बन्द कर दीजिये ओर हृदय खोल दीजिये । 

इस देश और सारी दुनिया का उद्धार कीजिये। आप लोगों में 
से प्रत्येक््को थद सोचना होगा कि सारा भार उसी पर है। 

वेदान्त का प्रकाश प्रत्येक धर में पहुँचाइये, हरेक घर में वेदान्त 

के आदश पर जीवन गठित की जिये-प्रत्येक आत्मा में जे ईश्वरीय 

शक्ति छिंपी हुई है, उसे जागृत कीजिये। ऐसा करने -से चाहे 

जितनी थोड़ी सफलता क्यों न मिले, तुम्हारे सन में यह संतोष 
होगा कि तुमने बड़े भारी कार्य के लिये जीवच विचांया है और 

* सद्दत्‌ काये के लिये प्राण विवजित किये हैं । जिस रूप में हो, 

महान काये के सिद्ध होने से ही भानव जाति का इस लोक ओर 
परलोक में कल्याण होगा | 


००] तक 4). त॑ 
छतच्नाइतकारा पइस्तकमालो 
दागागज़, प्रयाग की अनुपम पुल्तके 
१--ईश्वरोब-बोघ-पर महँस स्वामी रामकृप्णान्नी के उपदेश 
भारत में दी नहीं, संसार भर में प्रसिद्ध है । उन्हीं झे उपदेशों का 
यह संप्रठ है। श्रोरामक्ृप्ण जो ने ऐसे मनोरज्ञक और सरत्त, 
सब की मगक में आने लागक वानां में प्रत्येक मनुप्य को शान 
कराया है कि कुछ ऋद़ते नहीं बनता । मूल्य सिर्फ़ ॥) 
२--सफन्ञता की छुभी-पह्चात्य दरों में वेदास्त का हें द्गा 
पीटने बाने स्व्रामों रासती के 96 7७६ त डिघटट5४ नामक 
अपूर्व निर्वंत्र का अनुवाद हैं| पुस्तक कया है जीवन से निराश 
ओर विमुख्र पुरुषों के लिये सझेजोवनी और नवयुत्रकों के लिये 
संप्तार में प्रवेश करने की वास्तविक कु जी है । मूल्य |) 
३--मनुप्य जीवन को उपयागिता--क्रिस प्रकार जीवन सुखमय 
बनसावा जा सकता हैं ? इसको उत्तम से उत्तम रीति आप जानना 
चाहते दूँ तो एक बार इसे पढ़ जाइये। कितने सरल उपायों से 
पूर्ण सुखमय जोबन दो जाता है, यद आपको इसी पुस्तेक ,से 
मालूम द्वोगा । आज दिन योरुप को प्रत्येक भाषा में इसके 
हजाएों संस्करण हो चुके हैं। मूल्य ॥>) 

४ -भारत के दशस्त्र--यह जीवनियांँ का संग्रह है। इसमें 
भीष्म पितामह, श्रीक्षप्ण, पृथ्वीराज, महाराणा प्रतापसिंद, समर्थ 
रामदास, श्रीश्िवाजी, स्त्रामी दयानन्द, स्वामी विवेकानत्द और 
स्वामी रामतोर्थ के जीवन-चरित्र हैं । मृल्य ॥] 

५--ब्रह्मचये ही जीवन है--इसको पंडकर सबरित्र पुरुष तो 
सहव के लिये बीर्यनाश से बचता दी है किन्तु पापात्मा भी 
निर्ंशय पुण्यात्मा वन जाता है। व्यमिचारी भी ब्रह्मचारी वन 
ज्ञाता हैं! दुर्श: भी दथां  हुरात्मा भी साधु हो जाता है! 
थोड़े दवी समय में इसके नव संस्करण-दो झुक ई ] मूल्य ॥]) 


२] 


६--हम सौ वर्ष कैसे जीदें (--प्राचोन काल को तरह 
भारतवासी अब दीर्घ॑जीवी क्यों नहीं होते ? एक मात्र कारण यही 
है कि हमारे नित्य के खाने पीमे, उठने बेंठने के व्यवद्वारों में 
' बरतने योग्य कुद् ऐसे नियम हैं जिन्हें हम भूल गये हैं “हम सौ वर्ष 
' कैसे जीवें !? को पढ़ कर उसके अनुसार चलने से मनुष्य सु्ों 
का भोग करता हुआ १०० वर्ष तक जीविन रद्द सकता है। मूल्य १] 
७--वैश्ञानिक कदानियाँ--मद्दात्मा टाल्एटाय लिखित वैज्ञा- 
निक कद्दानियाँ, विज्ञान की शिक्षा देने वालो तथा अत्यन्त मनो- 
रंजक पुस्तक है | मूल्य |) 
८--वीरों को सब्ी कद्ानियाँ--यैदि आपको अपने प्राचीन 
भारन के गौरव का ध्यान है, यदि आप वीर और बद्ादुर वनना 
चाहते हैं, तो इसे पढ़िये । मूल्य केवल ॥ः०) 
६-आहुतियाँ--यह एक विलकुल नये प्रकार की नयी 
पुस्तक है। देश ओर धर्म पर बलिदान होने वाले बीर किस 
प्रकार हँसते २ मृत्यु का आवाहन करते हैं ? उनकी आत्मायें 
क्यों इतमी प्रबल हो जाती हैं ? वे मर कर भी कैसे जीवन का 
पाठ पढ़ाते हैं ? इत्यादि दिल फड़काने वालों कहानियाँ पढ़नी. 
हों तो “आहुतियाँ” आजं ही भैँगा लीजिये। मूल्य केवल ।॥) 
१०--जगमगाते हीरे-प्रत्येक आये सन्तान के पढ़ने लायक 
यह एक द्वी नयी पुस्तक है। इसमें राजा राममोहन राय से लेकर 
आज तक के भारत के प्रसिद्ध महापुरुषों को संक्षिप्त जीवनी दी 
गई है। यदि रहस्यमयी, मनोरंजक, दिल में गुदगुदी पेदा करने 
वाली मद्दापुरुषों की जीवन धटनाए' पढ़नी हैं,तो एक चार 
इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये मूल्य | फेचल २) 
१९--पढ़ो और हँसो--विपय जानने के लिये पुस्तक का 
' नाम ही काफी है। एक एक लाइन पढ़िये ओर लोट पोट होते ' 
जाइये। आप पुस्तक अलग अकेले में पढ़ेंगे, पर दूसरे लोग सम्ते- 
मेंगे कि आज किससे यह कहकद्दा हैं रहा-है। मूल्य ])..... 


[३ ] 


१२--महुष्य शरीर की श्रेष्ठा--मनुप्य के शरीर के अंगो आर 
उनके कारये इस पुस्तक में बतलाये गये हैं | मूल्य ।२-] 

१३--फल उनके शुण तथा उपयोग--बह बात निर्विवाद है 
कि फलाहार सब से उत्तम और निदोष आद्वार है। परन्तु आज 
सक कोई ऐसी पुस्तक न थी निससे लोग यह जान सके कि कोन 
फिल लाभकरी हैं ओर कोन विक्वार करनेवाले हैं| इसी ग्रभाव को 
दूर करने के लिये यह पुस्तक अकाशित की गई है | मू० केवल १) 

१४--स्वास्थ्य और व्यायाम--इस पुल्तक को लेखक ने 
अपने निन्न के अनुभव तथा संसार प्रसिद्ध पहलवान सेंडो, मूलर 
था प्रो० राममूर्ति के अबुभवों के आधार पर लिखा है इसमें 
लड़कों ओर स्त्रियों के उपयुक्त भी व्यायाम की विधि बताने के 
साथ ही साथ चित्र भी दिये गये हैं. जिससे व्यायाम करने में सहू- 
लियत हो जानी है। मूल्य अजिल्द का १॥] सजिल्द का शु 

१५--धर्मपथ--अस्तुत पुस्तक में महात्मा गाँधी के ईश्वर, धर्म 
तथा नीति सम्बन्धी लेखों का संग्रह्ठ किया यया है जिन्हें उन्होंने 
समय समय पर लिखे हैं ! यह सभी जानते हैं कि महात्मा गाँधी 
'केतल राजनीतिक नेता ही नहीं, वरन्‌ वर्तेमाव थुग के धार्मिक 
सुधारक तथा युगप्रवतेक हैं। ऐसे महात्मा के धार्मिक विचारों से 
'परिचित होना प्रत्येक धर्मावलम्बी का परस कतेब्य हैं| मू० ।॥) 

१६--्त्रास्थ्य ओर जलचिकित्सा--जल्नचिकित्सा के लाभा 
को सब लोगों ने एक स्वर से स्व्रीकार किया है! प्रस्तुत पुस्तक 
सब के लिये बहुत उपयोगी हैं। हिन्दी पाठकों के चिरपरिचित-- 
था० केदारनाथ गुप्त ने इस पुस्तक को लिख कर स्वास्थ्य और 
शरीर रक्षा की इच्छुक जनता का बड़ा उपकार किया है | मू० १॥) 

१७--बाद्ध कद्दानियाँ--महात्मा चुद का जीवन ओर उपदेश 
कितना महत्वपूर्ण, पत्रित्र और चरित्र-निर्माण में सहायक है, इसे 
चतलाने की आवश्यकता नहीं। इस पुस्तक में उन्हीं महात्सा के 


उपदेश कहानियों के रूप में दिए गए हैं। इनका घ०मायें सच्ची हैं 
प्रत्येक रहानी रोचक और सुन्दर है | पुस्तक का मूल्य १] 
१८--माग्य-निर्माण --आज बहुत से नवयुत्रक सत्र तरह से 
समर्थ और योग्य होने पर भी अकर्ेण्य हो भाग्य के भरोसे वह 
रहते हैं। कोई उद्यम था परिश्रम का कार्य नहीं करते हैं। यह 
पुस्तक विशेषकर ऐसे नवथुवक्रों को लक्ष्य करके लिखी गई है। 
इस पुस्तक को प्रत्येक प्रष्ठ के पढ़ने से नवयुत्रकों में उत्साह, सुफूर्ति 
तथा नवज्ञीवन प्राप्त हागा। सुन्दर समिल्द्‌ पुस्तक का मू० १॥) है | 
१६--ली और सोन्दर्य--इस पुस्तक में सौन्दर्य और 
स्वास्थ्य रक्षा के लिये ऐेसे सुगम साधन तथा सरक्ष व्यायाम 
बतलाये गये हैं जिनके नियमित रूप से बरतने से ४० वर्ष की 
अवस्था तक पहुँचने पर भी ख्रियाँ सुन्दरी और स्वस्थ बनी रह 
सकती हैं । परिवद्धित संस्करण का [० ३) | 
२०--वेदान्त धर्म--इसमें देश- वेदेश में वेदाल्त का मंड 
फहराने वाले स्वामी विषेकानन्द के * तबर्प में वेदाल्त पर दिगे हुए 
भाषणों का संग्रह है। स्वासी जी थे प्रपण कितने प्रभावशाली, 
जेशशीले और सामयिक हैं, इसे चततः_ । आवश्यकता नहीं। मू? १) 
२१-मद्रि-दिन्‍्दी के है... लेखक वा० तेजनारायण। 
काक 'क्रान्तिः लिखित सुन्दर 'व्य है। इसकी एक एक 
लाइन के पढ़ने से आप मतवा , लायँंगे। सजिल्द १) 
२२--कवितावल्ली राम -गोस्वरासी तुलसीदास रचित 
इस पुस्तक को कोन नहीं जाश्ता । इस पुस्तक. मे विस्तृत ** 
लिखकर कवि की जीवनी ओर कविता पर पूरा प्रकाश डाण 
गया है। प्रत्येक कवित्त की सरत्न टीका और कठिन शब्दों 
अथे तथा अलंकार भी दिये गये हैं। मू० १॥ 


सैनेजर--छात्र-हित्तकारी पुस्तकमांलो, दारांगंज, प्रयाग 


